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ओ३म्‌ 


सांख्यदशन-भाषानुवादः 


` अथ धत्रावधडुःख्ास्यन्त नि ढृत्तिरट्यन्त पुरुषार्थः ॥ १॥ (१) 


अब से त्रिविध ठुखों की अत्यन्त निवृत्ति = परमपुरुषार्थ ( का ६णन है) ॥ 

अथ शइ सांख्यद्शंन छठ € 
शब्द Sd के इस ६ अध्यायसप्ुदायरूप पुल्तकमात्र में अधिकारार्थ 
अर्थात्‌ यहाँ से ग्रन्थ समाप्ति तक जो वर्णन है वह सब सक्षात्‌ वा परम्परा से 
त्रिव्रिष ढुःखों की अत्यन्त निवृत्तिरूप परमपुरुष.र्थ का हो व्याख्यान है १-जो 
आत्मा = अन्तःकरण मात्र में होंवे उरी च्यात्मक कांत क्रोघादि हैं। २-जो 


j भूरों अर्थात्‌ सिंह, उपघ्न, चोरादि प्राणियों से दुखी हा वे झा दिमौलिक हैँ । 


३=जो अग्नि, घायु, चिजुटी आदि देवों से उत्पन्न दुःख हैं वे जा चिदे विक 


| कहाते हैँ । इन तीनों प्रकार के दुःखों में समस्त दुःख आजाते हैं, इन का अत्यन्त 
. निवृत्त करना अत्यन्त पुरुषार्थ=सब से बड़! यत्न है। संसार के क्षणसगुर 


भागों के लिये जो पुरुषार्थ किये जाते हैं वे पुदष'थं हैं, परन्तु अत्यन्त पुरुषार्थ चा 


| परम पुरुष।र्थ वा सब से बड़ा यत्न नहीं हैं ॥ १ ॥ 


यदि कहो कि इस शस्त्र के द्वारा अतिसूक्ष्म प्रकृति पुरुष के विधेक की कया 


| आवश्यकता है ? तीनों प्रकार के दुःख तो भोजन पान औषध सेबनादि से ही 


निवृत्त हो लकते हैं । उत्त र-- 
2 ee ~ ~ € 
न ढुटटत्त।त्साठ्रानढ्त्तऽप्यनुढृत्तिदशनात्‌ ॥ २॥ (२) 
` इए=( भेाजन प/तादि ) से उल को सिद्धि नहीं हो सकती, क्यो: कि 

( दुः ) निवृत्त होकर भी फिर आते देखे जाते हैं ॥ 

मनुष्यकत आध्यात्मिकादि तीन प्रकारके दुःखों फ्री नित्ृत्ति रूपसिद्धि सांघारिक, 
हट पदार्थों से नहों हो सकती, क्‍यों कि उन से दुःख निनृत्ति होते ही तटकाछ 
धुन: दुःख की अघुइत्ति देखते है | कढ्पना कीजिये. कि एक मञुच्य को झधारूप 


हि चिके छिये दो ट 
डुल है उस को निवत्त के लिये दोपहर के १२ बजे ८ छरांर भोजन करतः है और 


| सायंकाल के ८ बजे दूलरो चार क्षुघा ळाती. है। उस की निकृत्ति, के लिये: निर 
| छटांक भोजन करत। है | ऐसा दी नित्य किया करता हैं। भब. विच!रन्‌। चाहिये 
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ठ ४ सांख्यद्शन-भाषानुवोद्‌ 


कि क्या उस कि क्षुधा १२बजेसे ८ वज्ञे तक ८ घणटेके लिये निवृत होजञातीहै ? कदाणि, 
नहीं । क्या उलको खायंकाळके ७वज्ञकर५६मिनट तक क्षूघा न थीअचश्य थी अच्छा 
क्य देवजे कधा न थो ? अवश्यथी। किन्तु इससेपूव न थी!नहों२ कुछनकुछ अवश्यथी 
इ.न्तु चह८ छरांक की कु घाजो खायङ्क छ ८बजे पूरी क्षु वा हुई है, वह ४ बजेभी चार 
छटांलको क्षधा अवश्यथी और एक बजे दोपहर को भी एक छटांकको क्षुधा अवश्य 
थी | वह्‌ उतः एक २ घण्टे में एक २ छटांक बढती आई और बढते २ ठोक अ'ठ 
बजे पुनः पूर्व बत्‌ पूरी ८ छटांक मांगने लगी । इतना ही नहीं, किन्तु चह १ घणदे 
के ६० चें भाग = एक मिनट में १ छटांक का ६० वां भाग क्षुघा भी अवश्य थी | 
` मानो जिस समय तृप्त होक दोपहर के उठे थे उलो समय चह पिएाचनी क्षुधा 
साथ २ फिरती और बढ्यो जाती थी । इमी प्रकार अन्य किखी इए पदाथं खे भी 
दुःख की सर्वथा निवृत्ति नहीं हे।तो, क्‍यों कि सांसारिक समस्त साधन जिन से 
इतर दुःख की निवृत्ति और स्थिर सुख की प्राप्ति को इच्छा करते हें ओर इसी 
“प्रयोजन ले अनेक प्रकार के कए सह कर भी उन के उपाजन फी चेष्टा करते हें; के 
सब स्वयं ही स्थिर नहीं, किन्तु प्रतिक्षण नाशोम्मुख दोड़े जाते हें। तब हमें क्या ॥, 
सुख दे सकते दै ? इसलिये हष्टोपाये।से हुःखों की अत्यन्त निवृत्ति नहीं है।ती ॥ २ ॥ ड 
यद्यपि 

~ € ड 
ग्रात्यहिकक्षत्प्रतीकारवत्ततप्रतो क्रारचेष्ट नाटपुरुषाथरबम्‌ ॥ | 


॥३॥ (३) ) 
क प्रतिदिन की कु धा के प्रतीकार (इलाज) के समान उन ( विविध दुःखों ) क्के | 
प्रतीकार की चेष्टा करने से (द्रष्ट उपाये को) पुरुषोर्थत्व है ॥ ३॥ परन्तु- 


खवाऽसंमब्ात्संभवेऽप सतत्तासंभवाठु यः प्रसा णकुशलः ।४। (2) 
जसे कधा की नियुक्ति भोजन से हे! जाती है वेसे प्रथम तौ सब दुःलों की 

निम्ति संभव नहीं, यदि सम्भव भी हा तौ भी सत्तामात्र रह जाने से, प्रमाण 
कुशल चतुरों को ( यह द्र उपाय ) त्यागने योग्य है ॥ 
साधारण छाोग भोजन में क्षात्रा हटाने के समान अन्य दृष्ट उपाय आष 
प्रपोगादि करते हैं सा करे, परन्तु प्रमाण चतुर विवेकी पुरुषों को यह पुरुषार्थ जो | 

/ सूत्र ३ में कहाँ है, त्याज्य है, | उत के ती अत्यन्त पुरुषार्थ घा परम पुरुषार्थ हौ 
.. करना चाहिये, ध्योंकि ( सर्वाइसंभवात्‌ ) सब ढुम्जौं की नित्ृत्ति के सब उपाय 
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40 उत्कषा मक्ष श 

| क्योंकि सेक्ष का सब से उत्तम खुना क जाता है अदः उचमता खे भी ( प्र« 

| माण चतुरों कों दुष्ट उपाय ल्याज्य हैं )॥ 

| यदि मनष्य को दो उपाय यो दे। पळ दीलते हैं, ली उत्तम उपाय आर 

|. उत्तम से उत्तम फ लिये यत्न करना घुछिमानी का काम है, दस जच सेःक्ष सब 
से उत्तम फळ है तो बिवेक_ी ऑर चतुर एुरुष को दु+लों की अत्यन्त तिल्षतन्तिपूत्कछ 

| परमानन्द की प्रास्त के लिये साधारण पुरुषार्थ नहीं, किन्तु अत्यन्त पुरुषार्थ वा 


पर-+पुरुषार्थ ही कक्तंव्प है ॥ ५ ॥ 


| | i i 
"| अविशे षश्चोमयेःः ॥ ६ ॥( ६ ) 
ह. दोनों में कोई विशेष नहीं ॥ 
| की यह एउ ऐला सूत्र है जिस में सब ही रीका वा भाष्यक्रारों को अध्याहार 
५ 4 
5) A ~ ० ०७ (2 प न्ग Ne 
4 करना पड़। है ओर वह दे! प्रकार से किया है | से विशेष भ हु 
| ० 


इल में यह जानना सब कोई चाहेगा कि पकने ले से बिशेष नहीं! 
4 fi इस पर विज्ञ।नमिक्षु, स्वामी दरिप्रखाद्‌ जी, कारिका कार ईश्‍वर कृष्ण,के भाष्य र 
गौडपादाचार्य इत्यादि अनेक ले का मत तो यह है कि 
१ दृष्ट = भोजन पथ्य औषध सेचनादि, ४-अह्ृष्ट = वदिकगज्ञादि कर्म काण्ड 
भेद से लोकिक वेदिक हिना प्रक्ष र के कर्म वा पुरुषार्थ भोज के साधक नहा आर 
देने! इस मोक्ष के प्रति साधारण एक से है, उन में काई बिसेष नहों, अतः प्रकृति 
रन 


आद पुरुष का विशेष चिनेकज्ञान ही मे 1 स्यान ला पशम एरूघा? 


क प RT) Ut SMU EB 
: f Fe लि छे ०७ २ न 
# छान्दाग्यापनिषदु प्रपाठक ८ खण्ड १२। १ में यह श्रूत्रि हैं कि नह चै 


कही ज रीरस्य सतमप्रियोऽप्रियवे।रपदतिरस्ति । अशरीरं बाचे न्व न ध्रियाइथिये 
~हपृशतः= निश्चय शरीर रदित हुए ( झुक्त तीच के! ) सुख दुः नही छ.” ॥ आर्‌ 
बृहदारण्यक ४० ६ ब्राह्मण ४०5४ में लिखा है कि-एबाऽल्य परसा गतिरेबःऽल्य 
1] परप्रा संपत्‌ 5यद इख ( जोक) की खब से 'बढ़ कर गति और यह इस का सख 
6 06 बदिप्रा सप्त न म पर तिता के 


१] 
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बात टीक भो है क्यांकि ब।ब्य धा सकाम वेदिक कर्मों का अरुछ्ठ न भी 
सांसारिक सुख भोगद्‌।यक रहे, परन्तु मंक्षद्ायक नहीं, मे'क्षदायक तो, केवल 
आत्मज्ञान है, ऐला घेतों और न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, येग, इत्यादि सब चेद्क 
दर्शनों का सिद्धान्त है। किन्तु एक महादेव वेद्‌।न्ती जी अपनी दत्त में यह 
कहते हैं. कि- | ' | 

८ जिस फो हट। कर मोक्ष प्र सिके लिये शास्त्र की प्रबृत्ति) है, बह ष्न्घ 
खाभाविर हे। वा नेमित्तिक दै'नौं दृशा में मे क्ष तौ उत्कृष्ट अर्थात्‌ श्रेष्ठ है उस के 
लिये परमपुरुषाथ करना ही चाहिये ॥ ” 


इन महाशय ने अगले सूत्र ७ में जो नसबभावतोबट्नुस्य इत्यादि पक्ष 
कहे ज।यंगै उत का अध्यांदार किया है सा भी अयुक्त नहीं ॥ 

चीसरा अध्यांदार यह भी हे। सकता दे कि सूत्र ४ फे अनुसार सम्भव अस» 
म्भव दे।नें में विशेष नहीं । क्योंकि जसै द्रृष्टोपायौं से सर्व दुल निवृत्ति को असन 
म्भत्र सनने पर परमपुरुषार्थ कत्तव्य रह जाता है, वेले ही सम्भव मानने पर भी 


सत्तासम्भवत् से परमपुर्ष् थे कत्तव्य रहता है । परमपुरुष!र्थ की कत्तब्यता 
देने दृशा में समान हे।ने से विशेष कुछ नहीं ॥ ६ ॥ १ 
अघ बन्ध के स्व भाविक मानने में दे।ष देते हैं? - 


न स्वभात ते घुरुष मे।क्षसाघजेपदेशबविधि: ॥ ७ ॥ (७) 


स्वभाव से बद्ध ( पुरुष ) के मे।क्ष के साधन का उपदेश विधान नहीं हो 
सकता ॥ ७ ॥ क्यों कि- 


स्वभावस्य।नपा यित्वादूनन छा नलक्षण- । 


सप्राणामाण्यम्‌ ॥ ८॥ (८) 


स्वभाव के नःशरहित हाने से ( उल पर ) अनुष्ठान न दे 


सकना रुप 
अप्रामान्य है ॥ १ 


जब स्वभाव फा नाश नहों देएसकता तौ स्वाभाविक बद्ध जीव कभी मुक्त 

न हो सकेगा जब मुक्त न हे! सकेगा तौ काई जीव भी इस दशा में मोक्ष के साधनों 
का अनुष्ठान ( अमर ) न कर सकेगा, जब अनु छ'न न हो सकेगा तौ जो शास्त्र 

अडुछान का उपदेश करता है बह शास्त्र प्रामाणिक नहीं क्यों कि व्यर्थ है ॥८॥ 
यदि कद्दो कि कोई अनषठःन न करो, पर शास्त्र तो सुझ। देवे, तौ उत्तर यद्व दै कि- 
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नाऽशक्यो पदेषविधिरु पदिष्टेव्यनु पदशः ॥९॥ (९) 

अशक्य के लिये उपदेश करना ठीक नहीं, ( क्यों कि) उपदेश किया भी 
अङुपदेश है ॥ | 

जो बात हे! न सके उस के लिये उपदेश करना, न करने के बराबर हे!ने से 
व्यथं है ॥ ६ ॥ शङ्क 

शुक्लपटबद्गोवच्चुंत ॥ १० ॥ (१०) 

यदि श्वेत घस्त्र और बीज के तुल्य ( कहा) ॥ 

अर्थात्‌ यदि कद्दा कि जैसे स्वाभाविक श्वेत वस्त्र भी रङगने से श्वेत नहीं 
श्हता, और जेसे बीज की स्वाभाविक भी अकुर उपजने की शक्ति ऊगर भूमि में 
बोने से नहीं रहती, ऐसे ही रूवाभाविङ बन्धर्न भी शाह्त्रोपदेशनुकूल अनुष्ठान से 
नए दाकर मोक्ष हो खकेग। ? ॥ १० ॥ तो उत्तर यह है कि- 

शक्तयद्॒वानुद्ववभ्यां नाशक्ये [पदेशः ॥ ११ ॥ ( ११ ) 

शक्ति के प्रादुभाव॒ तिरे।भाव से अशवयो पदेश नहीं ॥ 

श्वेत वस्त्र को श्वेतता रङ्ग देने से केबल ढक जाती घा छिप जाती चा 
तिरोभूत ह जातो है, नष्ट नहीं दो जाती, इस लिये श्रोबी बहुत यत्न करे तो रङ्ग 
छर ब.र [फर प्रकट है। जाती है | ऐसे ही अंकुर उत्पन्न करने की बीजस्थ शक्ति भो 
ऊपर ( चिना उपन्नाऊ ) भूमि में स्थित आवरणों से ढक कर छिप कर वा तिरेभूत 
हेर प्रतीत नहीं हे।ती, किन्तु ऊषर भूमिल्थ अःचरण दे।षों को दूर करदे ता बद्दी 
शक्ति प्रकट हो जा सकती है । इस थ्यै यह अशक्तयोपदेश. नहीं ॥ 

अन्य सब टीकाकार खी जवलू का व्याख्यान यह करते हैं कि जैसे बीज 
फो अग्नि में फूं क देने से उस की स्चाभाचिक भी अंळुरोत्पादन शक्ति नए हो जाती 
है, और ११ चे समाधान सूत्र के द्वारा समाधान करते दें कि योगी के सडूल्प से 
जेसे फक हुवे बीज को भी शक्ति पुनः अंकुर उत्पन्न कर सक्ती है इस लिये ख भा- 
विक का नाशा नहीं, केघल तिरोंभाघमात्र है ॥ 

यह व्याख्या यद्यपि धिज्ञानमिक्षु भाष्यकार, महादेव वेदान्ती, वृत्तिकार 
इत्यादि प्राचीन नवीन सभी टीकाकार करते हैं; परन्तु हम को फिर भो भावती 
नहीं । क्यों कि जिस प्रकार घस्त्र की श्वेतता जो रङ्ग से दब गई है घह तब तक ही 
उज्ला कर फिर प्रकट हो सकती है जब तक बस्त्र रहे, वस्त्र ही न रहे ता शक्ेतता 
उस की कदां रहे ! इृसो“प्रकार अग्ति में फंक देने से बीज द्वी नहों रहतो फिर उछ 
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को अ हुरोत्पादन शक्त का तिरोभाव मात्र किख मे माना जावे,! यह टीक हैं कि 
धई घमो में चा शुण शुणी में प्रकट चा छिपा रहता है परन्तु जब झुणी था धर्मी 
ही न रहे तर्ब गुण बा घर्म छिपा हुवा रहना मानना खेला असङ्गत है, समझने की 
बात है। सूत्र में बोजश्त्‌ शब्द है, उसकी व्याख्या में अग्निदग्य बीज के रक्षण 
करना कुछ आवश्यक भो नहीं । सम्भव असम्भव दे। अर्थों में सम्भवाड्थ का ग्रहण 
फरन। ठीक है ॥ ११ ॥ 

न कालयागते।व्यापिनेनित्यस्थ सवसंचन्ध।त्‌ ॥१२।(१२) 


काळ के संये ग से भी ( बन्धन ) नहीं हा सकता क्योंकि काल तो नित्य 


“और व्योपी और सत्र से सम्बन्ध रखता है ॥ | 
यदि कहा जावे कि काळ से बन्धन है सों भी नहीं. क्योंकि कोल तौ नित्य 
है, डल का बन्धन हेता ते। कमी कोई सुक्त न हो सकता) काल व्यापी है और सब 


से अम्बन्ध रखता है, बद्ध से भी और हुक्त से भी ॥ १२ ॥ 
न देशयोागतेऽप्यस्माल्‌ ॥१३॥ (१३) 
इसी हेतु से देश के येग से भी ( घन्धद ) नहीं बनता ॥ | 
क्यों कि बद्ध और मुक्त खभो देश में रहते हैं, देश भो काल के समान नित्य 
आर व्यापो है।ने से सम्बन्ध रखता है ॥ १३ ॥ 
नाऽत्रस्थात। देइ चमेत्ब।त्तस्याः ॥ १४॥ (१४ ) 
अवस्था से भी (बन्ध) नहों, क्यों की चह (अवस्था) देर का घम है ( पुरुष 


फानहीं)॥ 


"बाह्य यौवन वृद्धा ओदि वा स्थडत्व कुशात्वादि अवस्थाऔं में बन्धन इख 
कारण नहीं हा स#कत। कि ये तौ देइ के धम हें, न कि आत्म! वा पुरुष के ॥ ६४॥ 
क्यों कि- | 

- असंगोऽयं परुष इति ॥ १५ ॥ ( १४) 

यह पुरुष तौ छड़रहित है ॥ 
>` सङ्ग चाले पदार्थों की अबस्था बदलती है क्‍यों कि. उन में कभो कुछ जड़ 
जाता है, कभी कुछ न से निक्रल जाता-है । उली उपचय अपत्रय से अवस्थःयँ 
हे।ती दें | पुरुष त। उपत्रया5पत्रयरद्वित असङ्क है, अतः उस को कोई अवस्था नहीं 
दी तो अबरूथ.कुत बन्धत क्‍यों कर संभव हे! | (५॥ 


_- नकर्मेणऽन्यथमत्ताद्‌तिप्र षत्तशच ॥-१६॥ (१६) 


२: १ 
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कर्म से (सी बन्धन) नही, क्यों कि ( कमं ) अन्यथम है और अति प्रस्ज्ञ! दोष 
भी होगा ॥ 
कर्म से बन्धन माने ते! भी ठीक नहीं, क्यों कि कर्म तौ अन्य का धम है, 
अर्थात्‌ देह का धर्म है, आत्मा व्हा नहीं, जो अन्य के कर्म से अन्य का बन्धन माने 
तो अति प्रशङ्ग देष होागा अर्थात्‌ बद्धों के कर्मो से मुक्तों को भी बन्धन आदि 
अव्यवस्था है।गी, अतपब कमे के भी बन्ध का हेतु नहीं कह सकते ॥ १६ ॥ 
बिचित्रभोगानुपपत्तिरन्यध्मेत्वे ॥ १० ॥ ( १७) 
अन्य धर्म मानने में बिचित्र भे।गों की सिद्धि नहों बनती ॥ 
जब अपने २ कमन खार फल त मान कर किसी के छर्म से किसी का भी 
फल आय हे! ते! सब के एक से ही भोग क्यों न मिल जायें । अपने २ कर्मानुलार 
गग हेने में तो न्याय है, पर अन्य के कर्म से फल अन्य घ्े। भागाया जावे तो 
न्याय'चुलार सचे! एकला भेग देना चाहिये | पर हम देखते हैं. कि सब के 
2 एकसा फल्मोग नहीं, विचित्र अर्थात्‌ भिन्न २ प्रकार का भोग अन्य धम मानने 
द्‌ में बन नहीं सक्षता ॥ १७ ॥ 


प्रकृतिनिबन्धन झे व्ल, तश्या अपिपारतनऽयम्‌॥ १८॥ (१८) 
यदि प्रकृति के बन्धन से ( जीव्‌=पुरुष को बन्धन कहें तो भी ) नहीं, 
कयों कि उस ( प्रकृति ) को भी परतन्त्रता है॥ 
पुरुष स्वतन्त्र और प्रकृति परतन्त्र है इस लिये परतन्त्र प्रकृति से स्वतन्त्र 
पुरुष कयों बन्धे ॥ १८॥ 
न नित्य श टु बडु म क्तस्वभावस्य तव्योगास्तव्योगा दृ ते।१९॥(१९) 
नित्य शद्ध वद्ध सक्त स्वभाव ( पुरुष ) को उस ( बन्ध ) का योग नहों हे 
सकता, विना उस ( प्रकृठि ) संबन्ध के ॥ 


पुरुष तौ स्वभाब से “ शुद्ध” है उस में सत्व, रज, तम कोई गुण नहों | गुणः 

प्रकृति में हैं । चह ते! खरूप से “बुद्ध” है क्योंकि चेतन है, जड़तो प्रकृति में हैं । बह 
| स्वरूप से “मुक्त” है क्योंकि केदल पुरुष ही पुरुष दे! तो बन्धन सम्भव नहो, ऐसे 
| पुरुष को बिना प्रकृति का योग हुवे वन्ध का योग हे। नहों सकला । पूर्व सूत्र में जो 
A प्रकृति के परतस्त्र कहा थां से। ठीक है, परन्तु अविवेक से अटपश् पुरुष प्रकृति के 

' बन्धन में पड़ जाता है और इस प्रकार पुरुष को प्रकृति के कायं महत्‌ सह रू र। दि 
छी उपाधि घे( लेती है और यह घि( ज'ता है, तब इस के' देरादि उपाधि बाडा 
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आवाधिक बन्धत दै जाता है । जिस की निवृत्ति के लिये शारूत्रद्वारा अविवे# के! ~ 
विवेक से हटा कर पुनः मुक्ति का यत्न करना आवश्य हे ॥ 

यदि कहे! कि इस सूत्र में तो अविधेक शब्द नहीं, फिर अविवेक से प्रकति 
के येग का अर्थ बयों क्रिया गया ? उत्तर यह है कि विना अविवेक फे परतन्त्र 
प्रकृति से स्वतन्त्र युदघ का बन्धन सम्भव नहीं, इस लिये हम ने अचतिवेक शब्र्‌ 
आचाय के तात्पर्य की पूत्यर्थे बढ़ाया दै | आचार्य का तात्पर्यं आगे इसी अध्याय 
के ५५ चें सूत्र में आचाय ने अपने शब्दों में स्वयं भी बताया है क्लि- तद्योगे ऽप्य 
चिवेरुन्नलम!नत्वम्‌” १ । ५५ जिस में स्पष्ट “अविवेकस्‌" शब्द है ॥ १६॥ | 


नाऽविद्यातोऽप्यवरतुना बन्धाये।ग।त्‌ ॥२०॥ (२० ) 
अविद्य! से भी ( बन्धन ) नहों क्योंकि अवष्तु से बन्धन सम्भव नहीं ॥ 
विद्य। वस्तु है, अविद्या कोई घस्तु नहीं, अचिद्या तौ विद्या का न होना मत्र 
है । उब अविद्या कोई बस्छु नद्दों अवस्तु है तो अवस्तु आविद्या से कोई बन्धन नहीं 
हे सक्ता ॥ भौर-- छ 
बस्तुत्वे सिट्टोन्तह्‌।निः ॥ २१ ॥ ( २१ ) 
घस्तु हो तो सिद्धान्त को हानिहै॥ 
यदि अविद्या का वस्तु माना ज(घे तौ सिद्धान्त की हानि है, क्योंकि अहि 
का चस्तु न हेमा सिद्धान्त है॥ २१ ॥ 


विज्ञातो यद्वु ता पक्तिश्च ॥ २२ ॥ ( २२ ) | 
ओर बिज्ञातीय द्वत की आपत्ति भी है ॥ ।। 
दि अविद्या को वस्तु मानले तो पक ही चेतन ससा से भिख दूसरी चेतः 
नसत्ता अविद्या हा गई इस कारण द्वैत दोष आया और द्वैत भो कैसा कि बिजातीय, 
सजातीय द्वत ती पुरुषों की असंख्यता से मान ही सकते हैं, परन्तु अविद्या के! 
घस्तु मानने से बिज्ञातीय क्रेत मानना पड़ेगा, जो कि चेतन का विज्ञातीय द्वत तुम | 
` को इए नहों है ॥ 
यद्यपि सांख्य, ये।ग, न्‍्य/य, बेशोबिक, वेदान्त और मीमाला चेदानुकूछ सब 
छहों दर्शनें का मत है कि अविवेक से बन्धन है औ९ अग्द्या= अविधेक एक हैं 
पर यहां उन के मत का निराररण किया है जे। विज्ञानमात्न एक दी पदार्थ मानते 
.. हैं, इन ले'गे के मत में अन्य कोई लिजातीय पद्प्थ ही नहीं है, न पुरुष है ॥ इस 
सूत्र से एक प्रक्रार से मायचद्‌ का भी खण्डन है, जिल क्षो वज्ञानभिक्ष 


स्‌ 
झी नते हैं हि 


NSPE को 
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यत्तु छेदान्तित्रुबाणाम'थनिकस्य मायादाद्स्याऽत्र 
लिङ्ग दुश्यते तत्तेषामपि बिज्ञानवाद्येकदेशितया य॒क्तमेक 
४ मायांबाठ्ससच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बो ठु पेत्र च। 
मयै कथितं देवि! कछोब्र।ह्मणरूपिण्शौ ॥” 
इत्यादि पढ्म प॒राणस्थशिववाक्यपरम्पराक्यः । 
| न तु तहेदान्त ततम्‌ । 
| “वेदार्थबन्महाशास्त्रं मायावादमवै दिकम्‌ । ` 
इलि तट्वाकय शेषादिति। मांयोबादिनीऽत्र च न सा- 
| क्षात्‌ प्रतिबादिरं बिजाती येतिबिशेषणवैयथ्यात्‌ः माया 
~ वादे सजातीयाऽट्वतस्याऽप्यऽनभ्युपगमा दिति । तस्मादत्र 
प्रकरणे विज्ञानवादिनां बन्धहेतुव्यवस्थेव साक्षान्निरा- 
| क्रियते। अनयै च रीस्या नबीनानामपि फ्रच्छन्नरमो ठु! नां 
| आयोवादिनासविद्यामात्रस्य तच्छस्य बन्घहेतुस्वं निरा _ 
। कृतं वेद्तिव्यमू। अस्मन्मते. अविद्यायाः कूटरुथ निरयतए 
` झ्ूपपारमार्थिकत्बाऽभावेऽपि घटांदिवद्वास्तत्रत्थेन बक्क्य- 
मोण संयोगद रा बन्घहेतुत्वे यपो च्छ घाथाऽनवकाशः। एकं 
ये।गमते ब्रह्म मोमांछामतेऽपीलिः॥ 


अर्थ-जो' कि अपने को वेंद्रान्ती कहने वालों: के आधुनिक मायश्वाद कए 
+ |ॐ चिन्द दीखता है बद उन का भी विज्ञ'्नवादियों के एक देशी होने से ठीक दी है-- 
ह मोयोवादमसच्छारच मु? 
| 


“'मायाबाद असत्‌ शास्त्र, जो छिपा. हुवा बौद्धमत ही हैं, सो है देवि ! कलि: 

5 ¬ थुग में ब्राह्मणरूपधारी मैंने ही वर्णन क्रिया दै ” इत्याद्वि पद्मपुराण के शिव जी के 

| घचनों को परञ्पराओं से । परन्तु यद च!स्तव में वेदान्तपत नही है क्यों कि 

| उसी पदुम पुराण में चाफ्यशेष है कि “ घेदार्थ के समान मदा शासक. मय खक 
रु 


५ टन = 
fl ______________npubleporainChambalarcives ६2080. | 
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अवैदिक है” । इस सूत्र में " विज्ञातीय ” विशेषण की व्यर्थता खे साक्षात्‌ माया ५ 
बदी को प्रतिघादीपना नहीं है, क्यों कि मायाबाद्‌ में तौ सलजातीय द्वैत भी. नहीं 
माना गया है। इस कारण इल प्रकरण में “ विज्ानवादियों ” को खन्चहेत । 
व्यवस्थाका द्री खाक्ष'त्‌ खण्डन है । और इली रीतिसे छिपे वौद्धों = नवीन वेदा न्तिः । 
घचमायाधादी लोगों हे तच्छ अबिद्यामात्रको बन्धहेत॒त्व का भो खण्डन किया समः । 
किये । और हमारि ( विज्ञान भिक्षु के) मत में लो अविद्या के कूटश्थ नित्यतारूए | 
घारमाथिकत्व न हे।ने पर भी घट।दि के तहय वास्तवत्व से कहे जाने वाले सये।गः | 
| 


दरारा धन्धहेत दे।ने पर उक्त देष का अवकाशा नहीं ॥ 
इसी प्रक्कार ये।गद्शन और वेद।न्तदशान के मतमें भी ( दोष! ऽवकाश नहों )॥ 


श्स विज्ञानभिक्षु के भाष्य से जाना ज्ञाता है कि “ सांयाबादी आधुनिक 
नघीन ”' वेदान्तियों को जो '' स्वामीदयःनन्दसररूघतो जी ने सत्यार्थ प्रकाश” 
में नदीन वेदान्ती कहादै बह कुछ स्चाम्री दयानन्द का नया आक्षेप नहीं किन्लू 
विज्ञानभिक्ष खरीखे पूचज लोग भी इन का `' नवीन ?'ब्त'ते आते हें। तथा स्वामी 
दयानन्द ने जो “ नबीनों ? का पञ्चम कोटि का नास्तिक बत'या है, यह बात भो । 
नई नदी, क्यों कि विज्ञानमिक्ष और पहुप्रपुराणभी इनके? छिपा बौद्ध बताते हे॥“२॥ 50 
विरूद्रोभयरूपा चेल्‌ ॥ २३॥ (६३ ) 
यदि डभयविरुद्ध रूप (अविद्या ) है ते - 
न, तादूकपद्‌थेऽप्रती ते: ॥ २४ ॥ (२२) | 
नहों, क्योंकि बेला पदार्थ ( काई ) प्रतीत नहों हेन ॥ 
अथात्‌ यदि केाई अविद्या फो घस्त अबम्त दे।नों प्रकारकी था दानों से ~ 


घिरुद्ध घिलक्षण तीसरे प्रकारको मानकर बन्धहेतलिद्ध करे, सो भी नहीं बनता, 
कोकि, पेशा कोई पदार्थ है ही नहीं जो वस्त अघस्ल दोनों चिद्रूप बाळा बा | 


द्वोनासे बिरुद्ध तीरे विलक्षणरुप वालाहे। ॥ २४ ॥ यदि कहे! कि- 
° (९ (०2... 23 2. ८. | “2 टर 1 

नव्यं षटू पदाथबादिनो वशषकाद्‌बत्त॥२५॥ (२४ ) 4 

हम चशेषिफादि के समान षटपदाधवाढो नहीं है ॥ 


अथातू यदि कोई पेसा पक्ष उठावे कि हम पदार्थों की नियत छः घा सो रद्द 
संख्या नहीं मानते, जिससे अबिद्याक्रा"लद्स्कलक्षणां” घा' विश्द्धो नया रूपा” ना 
मान सके, फिर अविद्या के बन्धः लुत्व में कया बःघा है? तौ उत्तर यह है कि-- 


 सअनियतत्वेऽपि ना5पौत्तिकस्य संग्रहीऽन्यथा 
_ बाठोन्म्ताद्सिमत्यम्‌ ॥ २६ ) (२६ ) 
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(छः बा खालह इत्यादि नियत संख्य! न देने पर भी अयोक्तिक संग्रदे 
( स्वीकार ) नहीं कर सकते, नहीं ते! बालकों वा उन्मत्तोंके समान हे। जायंगे ॥ 

अर्थात्‌ तुम घरो/चिरुके समान ६ पद्‌!थाँ बा गोतम में शमा १६ पदार्थो” की 
नियत सल्या न मो राने, तो मो यक्तियक्त हो पार्त तौ मानि अयोक्तिक तो 
नहं मान सकते और किसी पदार्थ के। बल्त. गवम्त देशनों से विलक्षण मानना 
गयौक्तिक है, युक्ति सङ्गत नहीं हैः इख लिये विरुद्धोभयरूपाचेत्‌” सूत्र में कही 
शङ्का नेती बनसकती । यदि अयोक्तिक बात भी मारी जावे तौ श्राळकों और उन्मत्तो 


(प्गर्ळो ) के समान वे छोग भो रहे, जे! ऐसे अयोक्तिकवाद को स्वीकार करे॥२३॥ 

ना 5नादिविषयपेपरागनिमिक्ततोइप्यस्थ ॥ २० ॥ (२७॥ ) 
अनादि विषयत्राखना खे भी इख (जीव ) के ( घन्ध ) नहीं हैे। खक्त। ॥१२७१ 

क्यों कि- 

न वा हय।ऽ+्यन्तरयो इपरञञ्यो परञ्जुक्कभाबोऽपि देशवयबर- 

थानात्‌, खुघ्नस्थपाठलिएत्रस्थयेरिक्ष ॥२३ ॥ (३८) 


क्ला ओर अश्‍्वन्तर का उएरञ्ञ्प उपरञ्जकभाच थी नहीं हा सकता, देशको 


“व्यवधान से, जैसे ख्‌ ज्ञ ( आगरा ) और पाटलिपुत्र ( पडना ) में स्थितों का ॥ 


परुष तो देह के भीतर रहा, विषय देर के दाहश रहे, तब इन दानां में देश 
छोव्यच तान ( अन्तर ) रहने से वियवों का वावा पुछ उ व्ह रङ्ग नहीं सक्ततो । 
जो रंग! जाय बह उपरञ्जय ओर जिस से रंगा जञावे उल्ल को उपरञ्जरु कहते हैं। 
जैसे रूफटि रापीत के और रक्त पुष्पञ्चे बीच में व्यवधान च हे तब रूफटिश पर रक्त 
पष्प को रड्भत पड़ती है, किन्त जब दे।नों में अन्तर है। तब नही । जेले एक €फरिक 
पटने में हे! ओर रक्त एष्ग आगारेमें ते! उस पष्प की रद्धत क्राआभाख पटने के 
इ्फटिक पर नहीं है।सक्रता क्या कि देश झा व्यवधान है । ऐसेदी पुरुष देह के भीतर 
और बिषय देह के बाहर और बीच में दद का व्ग्रवधान है, इस दशा में पुरुष 
उपरञ्जप और द्विषय उररञ्जरु हे।वदों खरुते। तब विषयों के अनद्‌ उपराग 


-सेभीबन्ध नठौं हो सकत! ॥ २८ ॥ 
यदि कहे! कि पुरुष भीतर ही नहीं किन्तु बाहर भी है और इस कारण = 


विषयों झां उपराग उक्ष पर हे! सकता है । तो उत्तर यह है कि 
द्वयेरेकरेशलठ्घो परागान्त व्यवस्था ॥ २९ ॥ ( २९ ) 
देनो के एकदेश में छष्ध उपरांग से व्यवस्था नहीं रहती ॥ 
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याद ऐसा हे! तौ देह के बाह्य विषयों का उपराग जेसे खड पुरुष के यन्धा 
का हेतु हे।, वेसे मुक्त पुरुष के षन्घ का हेतु भी हा सकता है, तब बद्ध मुक्त दे।नीं 
में व्यवस्था नहो रहती कि कौन बद्ध और कोन मुक्त है ॥ ५६ ॥ 
अदृष्टवशाच्चत्‌ ॥ ३० ॥ ( ३०) 
यदि भरद्ृष्टधश से ( ष्यबह्था मानें तौ ) उत्तर 
° 2 
नदर यारेक्रका लाऽयोागा।ठु पका या पकारकभावा:॥ ३१॥ (३१९) 
दोनों के एकफाल में योग न हे।ने से उपकार्य उपकारक भाव नहीं हे! 


` शकता ॥ 


यदि केई ३० सूत्रोक्त शङ्का करे कि अदृष्ट ( प्रारब्ध) वश से देह कै घाहा 
विषयों का उपराग बद्ध पुरुष के समान भुक्त के नहीं हो सकता, ती ३१ चां सूत्र 


कहता है कि कर्त्ता पुरुष और भोका पुरुष ये दोनों क्षणको के मत में एक कालीन 


नहीं, पूर्यक्षण में कर्त्ता ( चित्त ) उत्तरक्षणभ!वी भोक्त। से भिन्न है, तब दे।नों ( कत्त 
भोक्ता ) एकसाथ न रहे इस दशा में दे/नों में उपकार्यं उपकारक भात्र नहीं हे। 
सकता | जिस पर उपकार है वह॒ उगक्रायं और जा उपकार करे वह उपकारक 
होता है ।,भला फिर जब कर्ता और भोक्ता पक छाल में न हुवे, भिन्न २ कालों 


में पूच पर भेद से हुवे तो पूर्वकालस्थ कर्ता के अदू प्रारब्ध रा उपकार उत्तर 


फालस्थ मे'का पर कसे हे।सक्ताहै । इसलिये अदृष्टले भी व्यवस्था नहीं बनती ॥३१॥ 
पुत्रकमेवदिति चेत्‌ ॥ ३२ ॥ ( ३२ ) 
यदि पुत्र के ( गर्भाधानादि संस्कार ) कर्म के तुल्य ( कहे। तो )- 
अर्थात्‌ यदि कोई कहे कि जले गर्भाधानादि खंलकारों से पुत्र का कर्म 
(संहकार)पिता करता है भोर उल से पुत्र का उपकार देता है, यद्यपि पुत्र पश्चात्‌ 
कालमें और पिता पूर्व काळ में है ऐसे ही कशां भोक्ता देतों पककालमें न हों तोमी 
एक कर्ता दूसरे भे।क्ता का उपकार कर सकता है, ती दे।नों में उपकोर्योपकारक 


आव क्यों नहों हे। सकता ? तौ उत्तर यह है कि- 


न, अस्ति हि तब स्थिर एकारमा योागर्भा- 
` चानादिना संस्क्रियते ॥ ३३ ॥ ( ३३ ) 


नहीं, क्योंकि वहाँ ( वदिक्षमत में ) एक स्थिर मातमा ( पुरुष ) गर्भाधानादि | 


से संलकृत किया ज्ञाता दै ॥ 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रथमाएथ्याय १९ 


घेदिक लोग चो संहकारों से पुत्र का उपकार करते हैं ये क्षणिक च.दी नहों 
है, वे तो पुत्र का एस स्थिर आत्मा मानते हैं जो कि संस्कारों के प्रभाव से उपकुंत 
किया जाता है, अत; उन को दृष्टान्त क्षणिकवादी के लाभदायक नहीं हा सकता ॥ 
दूसरा अन्वय यह है जे पहले संस्कृत भाष्य और टीका करने घालें ने 
लगाया है कि (तत्र ) वहां तुम क्षणिकों के मत में स्थिर एक आत्मा नहीं है जो. 
गर्भा वानादि संसकार्गो से संरुकूत किया जावे । इस से उन के मत में पुत्रसं & कार« 
कर्म मो नहों बनता, फिर वे उल का द्रृष्टोन्त देकर घया लाभ उठा सकते हैं । दे।नों 
अन्वये! से भाव एक ही निकलता है-॥ ३३ ॥ 
अब क्षणिकवादी का पूचंपक्ष फिर दिखाते हैं-- 
स्थिरकार्याऽिट्ठेः क्षणि कत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ ( ३? ) 
ह्थिर कार्य की अलिद्धि से क्ष'णकपना है ॥ 
कोई किसो पद्‌।थं के स्थिर सिद्ध नहीं कर सरता, सभी पदार्थ पूरय क्षण 


से अगले क्षण में बदल जाते हैं इस लिये क्षणिकचाद ठीक है, तद्नुसार एक स्थिर 
आत्मा भी कोई नहीं, बह भी क्षणिकबुद्धिमात्र है ॥ ३४॥ उत्तर- 


न, प्रत्यभिज्ञाबाधात्‌ ॥ ३३१॥ ( ३५) 
प्रत्यभिज्ञो से बाधा हे।ने से ( क्षणिकत्व ) नहों है ॥ 
जिस के मैंने देखा था उखी को छूता हूं । बा, जिख देवदत्त के १० वच पूर्व 
काशी में देखा था, उसी के! अब मथुरा में देखता हूं | ऐसे पूर्वाऽनुभूत विषय का 
स्मरण करके उसी प्रत्यय का पुन! हे।ना न“ प्रत्यभिज्ञा ” कहाती है । यदि पुरुष का 
आत्मा ज्ञाता क्षणिक होता ओर क्षणर में बदलता तौ १० वष की योद्‌ ( प्रत्यभिज्ञा ) 
ती कया, पूवंक्षण की याद भी किली के न हे।ती ॥ १५ ॥ 
आगे दूसरा दे।ष देते हैं:- 
श्रतिन्यायविराघाच्च ॥ ३६ ॥ ( ३६ ) 
श्रुति और न्याय के विरोध में भो ( क्षणिक्रत्व नहो बनता )॥ 
"सदेव खोम्येदमग्रे०” छान्दोग्य ६ । २। १ को श्रुति मैं सत्‌ ही कोरण माना है, 
असत्‌ नहीं । तथा “कथमतस; सज्लायेत” छां० ६।२ । १ इस श्रौतन्याय में असत्‌ : 
से सत्‌ कसे दे! लक्ता है, यह न्याय युक्ति दी है । इत दोनों खे विरुद्ध क्षणिकबादू 
है, क्यों कि क्षणिकों के मत में प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण पश्चात्‌ न रहे तो असत्‌ सै 
रत्‌ मानना देगा जा शति और न्याय के विरुद्ध है ॥ ३३॥ .. _ 
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१६ ’ साख्यवशन=भषानुवादे 


यदि कहे। कि भ्रति और न्याय से पदाथों' का सत्‌ होना पायो जाता हैं, न 
` कि क्षणिक न हे।ना, सातौ दपारे अनकूल है, तौ उत्तर यह हैः-- 


ठृष्ट।न्ताऽसिठुुश्च ॥ ३७ ॥ ( ३७ ) | 

दृष्टन्त की सिद्धि न देने से भी ( क्षणिकचाद्‌ नहीं बनता I '.. | 
दीपशिखा आदि जिन द्वष्टान्तों में तुम क्षणिकवाद्‌ बताते हे! वे द्ृष्टान्त भी सिद्ध | 
नदो, क्यों कि बहुत शीघ्र बदलने वाले क्षों में एक से अधिक क्षण तकं रहने वोली | 
भो दीपशिखा, क्षणिकत्व का श्रप्रमात्र उत्पन्न करतो है. चाहतच में क्षणिक नहों । 
| 

| 


इस) प्रकार अन्य दृष्टान्तों में क्षणिकत्व नहीं बनता ॥ ३७ ॥ | 
क्षाणकवाद में काय कारण भाव भी नहीं बनेगा क्यों कि;--- | 
युग पज्जायमानये!नं कायकारणभाँत्र: ॥ ३८ ॥ (३८) 
एक साथ हे।ने चाळे दे! परार्थो में ( परस्पर ) कायरूारण हेना नहीं खनत ॥ | 
जेले गौ के दे! सींग एक साथ है।ते हैं, तौ" के!ई नहीं कह सकता कि दहिना | 
सींग कार्य और बायाँ कारण है, वो बायाँ कार्य गौर दहिना कारण है !| ३८ ॥ यदि 
कहे! कि हम आगे पीछे वालों को कोरण कार्या मानते हैं तौ-- 


hs 
पूत्राऽपाये उत्तराष्येगात्‌ ॥ ३९॥ ( ३९ ) 
. पहले के नाश में अगले को ये।ग नहीं हे!लकता ॥. 


क्षणिको के मत में पहला “म्रृुतिक्का” पदार्थ क्षणिक है सा अणले क्षण में नष्ट 
हाजाता है, फिर बइ घट काय कारण नहों हासकता ॥ ४२ ॥ और--- 


तट वे ततद्‌ऽयो।गाठुभयव्यभिचाराद्‌पि न ॥ १० ॥ ( १० ) | 
पू्च!के भाव में उत्तर का और उत्तर के भव में पूर्य का भव न रहने से दे।नों 
में व्यभिचार हुव!, इससे भी ( कार्य कारण भाव ) नहीं बनता ॥ ! 


| क्षणिक धाद न मार.जब सूर कारण है, तप घट करय नरी; जब घट कार्य है 

तष सृत्‌ कारण नहीं अथात्‌ कायं कारण में सहचार नहीं, व्यभिचार है, तब यह 

केले कदा जाये कि “घट” काय और "मत्‌? उसका नियत उपादान कारण है ।३३। 

 थदि कहे। कि जे। पहठे से था वह कारण और और जे! पीछे सेहे। बह कार्य 

मानेगे। चाहे कार्य काळ में क।रण नीं रहता, इस प्रकार हमारे क्षणिकवाद में 
'क।य कारणभाव बन ज|यगा; तो उत्तर-- 


 पूर्वभावरमात्रेन न नियम: ॥ ११ ॥ ( ११) 
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। प्रथपाऽच्याय १७ 

| 
| < पहले हेगनामःत्र मानो तो नियम न रहेगा ॥ 

| ०. 

| ज पहले हा षह कारण और पीछ हे। सो कार्य, यदि इतना मात्र माने। तौ यह 
| नियम न रहेगा कि घट का कारणम्मृत दी है कोई कहद सकेगा कि घट से पहले . 
| 


€ > = ७. 
घत्तमान सून घर का कःरण वा वष्च से पहली मृत्तिका चरूत्र का कारण हैं, यूं तौ 
नियम के ई न रहा, अन्धेर हा गया कि बल जे। किसीसे पूवकालमैं हे। घद किखियों 


क्षणिको का खण्डन कर चुके, अब विज्ञानवादियों का खण्डन करते हैं कि-- 
न ज्ञानमात्र बाह]प्रतोतः ॥ ४२ ॥ ( ४२ ) 
फेवल विज्ञान दी ( चस्त ) नहों, क्‍यों कि बाह्य परार्थ प्रतीत [हाते हैं ॥ 
अर्थात्‌ यदि विज्ञःन वाढी कहें कि बन्च का कारण क्या ढूढते हो, बन्ध भी 
विज्ञान मात्र है अर्थात्‌ एक खयाल महज़ है। वार्तव में विज्ञान _( खयाल ) के 
अतिरिक्त कुछ भी नदीं है, तौ इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं कि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष 
प्रतीत हे।ते हैं, अतः वे पदोर्थ सत्य हैं केबल चिज्ञोन मात्र नहीं ॥ ४२ ॥ 
की ~ me हर 
तद्‌ऽभ।वं तद्‌इभावाच्छून्य ताहू ॥ 9३ ॥ ( 8३ ) 
डल ( बाह्य ) के अभाव में उस ( विज्ञान ) का अभाव है।ने से तौ शून्य हुषा । 
यदि कोई प्रतीत देते हुवे भी बाह्य पदाथा का अभाव माने और कहे कि 
स्वप्नवतू प्रतीत होते हैं, वाहतघ में कुछ नहों तौ इससे विज्ञान का भी अमाव कोई 


उपत्तरकाल्स्थ पदार्थ का कारण द्वाजा सकेगा ॥ ४१ ॥ 
| 


| कह सकेगा, तब तो शून्य ( कुछ नहों ) म।ननो पड़ेगा ? 
ती अब शान्यचादी का पक्ष खड़ा करते हैं कि-- 
। झै शान्य तत्त्व, भावा बिनश्यति, वस्तुधमेत्वा- 


'द्विनाशरूप ॥ 89 ॥ ( ४४ ) 
८ शून्य तत्व है, भाव नए हो जाता है, क्योंकि नाश बस्तु का घर्म है ॥ ४७ ॥ 
| उत्तर- 
* अपवाद्मात्रमऽब टानाम्‌ ॥ ४४ ॥ (१५) 
बेलमभों का सथा! कथनमात्र है ॥ 
चिनाश प्रत्येक चस्तु का धर्म नदीं है, केवल सावयक पदं घा वन्त मे 
नौश देखा जाता हैं, निरबयच पदार्थ चा एकाइवयब पदार्थ में नाश नहीं है, जेले 
ईश्वर, जीव चा प्राकृत परमाण का नाश नहीं । जब कि सूत्र ४७ का. द्यम हेतु 
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१४. संरूपद्शंन-भाषानवाद्‌ 


( क्यों कि धनाश” घस्तु का धर्म है ) ठीक नहीं, किन्तु रूव्यभिचार हेतुहे, तब उस 


असत्‌ हेतु से सिद्व किय! ज्ञाने घालां शून्यबाद्‌ केसे ठोक हाँ सकता है? ॥ ५'३ ॥ 

तथा च- 

* उभयपंक्षसमानक्षे मट्त्रादयमपि ॥ ९६ ॥ ( ४६} 

दे।नों पक्षों में समान रक्षा से यह ( शून्य पक्ष ) भी ( ठीक नहीं ) ॥ 

जेसे क्षणिक बाह्यार्थं और क्षणिक विज्ञान ये देने! पक्ष रक्षा में क्वो हैं, डन 
ही के समान यह शान्यपक्ष भी त्याज्य है ॥ जेसे क्षणिक ्षाहम!्थ पक्ष में और क्षणक 
विज्ञानवाद्‌ में प्रत्यभिज्ञ दोष था और यद प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) नहो बनतो थी क्कि 
“जिस को मैंने काशी में देला था उली को आज मथुरा में देखता हूं” इत्यादि । 
इसी प्रकार शून्यवाद में भी बहचान ' नहों हो सकती, क्योंकि जिर देवदत्त के! 
काशी में देखा था वह तो नःश के घल्तु धर्मे हे'ने से नष्ट हे।गया, फिर मथर में. 
दह कहां से भाया, शु ब्यवाद के अनुसार बह ती नष्ट हो, नका । परन्तु प्रत्यक्ष प्रस्य- 
भिज्ञां पदचान है।ती देखी जाती है, जे। शन्यघादमें बन नहों' खकसी । अतपच शान्यः 
चाद में भी क्षणिक बाह्यार्थं और क्षणिक बिज्ञ।न के तुल्य “प्रत्यभिज्ञा दोष .से रक्ष! 
महों होसकतो, इस लिये यद पक्ष भी ठीक नहीं ॥ ४३ ॥ और भी = 

% अपुरुषार्थेत्वमुभयथा ॥ ३७ ॥ ( ४७ ) 

6 ~ देने प्रकार है ॥ 

जसे क्षणिकों के मत, में पुरुषोर्थ व्यर्थ, है, चसे ही शान्यव।दिये! के मत में भी 
वुरुषार्थ व्यर्थ हे, क्योकि क्षणिक मतमें कोई भी पदार्थ उत्तर क्षणः में आप ही न रहेगा 
आर शून्य मत में तौ सब शान्य ही है, फिर पुरुषार्थ का कशी काम ॥ ७७ ॥ 

यदा तक नास्तिक मते! का स्थापन और खण्डन करके.फिर पूर्त क्रमागतः 
आस्तिक मतों पर बन्ध हेतु का खण्डन चलाते हैं । याद्‌ कोई कहे कि गलः 
विशेष से पुरुष के बन्ध है, सा भी. नहों । यथा- 


* न गाताबशेषात्‌ ॥ ४७5 ॥ (४८) 

गतिविशेष से भी ( बन्ध ) नहीं ॥ ४८॥ बपों ङि- 

क (नाप्क्रयस्य तदऽसभत्र।त्‌ ॥ ४९ ॥ ( ४९ ) 
निष्क्रिय ( पुरुष ) के उल ( गति ) के असम्झघ, सेः |; 


` गठितौ सक्रिय पदार्थ में हे।तो है, पुरुष निष्क्रिय है, उस में क्रिया जनितः 
अरिणाम नहीं, अतपब गतिविशेष से भी बन्ध नहों दे सकता ॥ ४३ ॥ 
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प्रथमाञ्ध्याय ९६ 


यदि काई कदे कि हम तौ पुरुष के न विशु मानसे हैं, न अण, किन्तु मध्यम 
प.रमाण बाला मानते हैं, तब तो गतिविशेष से. बन्ध, मानियेगा ? क्योंखि मध्यम 
षुरिमाण में गति अलअभव नहीं | इस का उत्तर- 

© ~ शरद 
| ` + सूरात्वाद्‌ घटादिविस्समानचर्मा पत्तानऽणि - 
सिट्टान्तः ॥ ४० ॥ (४७ ) 

मूस हाने से घरादि के लमान घर्म प्राप्त दाने में सिद्धान्त की हानि है ॥ 
पुरुष. के! नित्य मानना प्रत्येक आस्तक का सिद्धान्त है, परम्तु पुरुष फे! 


थदि मध्यम परिमाण घाला मानकर  गतियरिणग्मी मार्ने ती केले. घडादि मयम. 
| परिणाप्त पदार्थ, खाबयघ है ने से नित्य नहों, अनित्य हैं, बेले दी पुरुष भो झनिस्य 
छहरेंगा, तब नित्यपुरुष मानने (रूप सिद्धान्त की हानि: होगी | अतएत्र मध्याए 
परिमाण मान कर पुरुष को, सूतं और गतिमान:मॉनते हुवे गतिबिशेंष को खर्य 

| हेतु मानना ठीक नहीं ॥ ५०॥ यदि कहे! कि पुरु के श्रुति में गति बाला लिखाहै, 
। लो उसर- क 

* गातश्रुतरप्यु पाचियागा ढाका र वत्‌ ॥ ४१ ॥( ५१ ) 

गति श्रति भो उपाधि के योग से है, आफाशःके समान ॥: 

पुरुष चलता नहीं, किन्तु अन्तःकरण: चलता: है. जेसेः रथ में बडा हुष। रथी 
स्थिर है, पर रथः के चलने: से रथी चलता कहा ज्ञाता है| ऐसे ही गतिरदित पुर 
को भी वेद और उपनिषदों, की श्र तियं,गतिमान, कहाती हैं ॥ जेसी. 
अस॒यानांम से,,लोका अन्धेन तमसाढता; । 
तांस्ते शेट्याइमि गखन्ति ये. के चात्मह तोजना:। छज:३०।३॥ 

इत्यादि श्र त्तियों में. पुरुष. की गति कही गई. है ।:सूत्र में जो पा कः 
कुष्टान्त है बह निष्क्रियपने में हैँ. बिञ्चुगने में नही? दृष्टान्त एकाश में चरितार्थ होता; 
है, न कि खी शों में । जैसे क्रिया परिमाण रहित घटरूथ आकाश). घठ के इधर: 
उधर बळने से चळताकहात। है, बैसे गति फक्रियाके परिणाम से रदित भीं पुरुः 
गतिमान्‌ कदा गया हैँ, सा उसकी गति रूधयं नहीं, अन्तःकरपरूप उपाधि ( घेरे), 
से है; बारुतबमें नहों.।, वाल्तघः रूघरूपके। श'तियों और- रूखृतियों सँ निष्कियः 
& 1३ हो सना है.। यधा-- 

१- नियः सर्वगतः स्थाणरचलेएम्रं सनातनः) हृत्पादिस्मू लि 


रिति बिज्ञानभिक्ष हः 4 
४ छ लि से 
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SRT VP RTS NN 
Re परू त pl 
9 आछदाउथ परूष हाल ३,०९ ९५ ५१५ 0 CHF 
संरोहात परध: | 
३-अर्गोहय तं पुरुष: ॥ छड़० ६१३। १४ 

“इत्यादि में पुंण को निर्य ण, अस ङ्घ, नित्य, अचळ, सनातन, बद्धिके चलने से 
खळत्बारोपलालो, अ7राग्रमाज = %ण कहा है ॥ 


जिस पद्‌ थे में गति हिलन। हैया बह पदार्थे परिणामी ( मृतमेव ) होगी 


जसे हाँडी के दही में दिलोडत रूप गति से ददी का परिणाप्र तक (४२5) हो जाता 
है, दही नहीं रहता, वैसी पुरुष में गति नहों, पुरुष कूष्सथ है, बह ,अन्तःझूरण की _ 
उपाधि में घिए। हुवा किलो लीक लोकान्तर में चळ! जाय, परन्तु स्वरूप में अचल .. 
है अर्थात्‌ किखी देशका पांइत्यःग हे। जागो, किलो बेर को प्राधि दो जाओ, पुरुष 
एब देश.आर.उच्तर देश में कूट ऱ्य परुरल हो रहेमा) क्योंकि देश बदला, परन्तु 
पुरुष नहीं बदरा, पुरुष ज्यों का त्वो हो आक।श के खमन एकरव रहा, व्त्यौं कि 
उसके स्वरुप में ,के।ई गति ( हिछ चल ) नहों छुई, अतः पुरुष में कहो हुई गति, 


~ 


एव गतिविशेष से बन्ध मनना ठो नही ॥ ५१ ॥ 
यदि कहे। कि क्र्मज्ञम्व डा = {प्रारंवत से बन्ध है, ती उत्तर- 


क्न कर्मणाऽप्यरुहुम्मेरङ्रोल्‌ ॥ ४२ ॥ ( ४२ ) 
/« अअ्ालपग्रसार्करन्यथसंत्ये ॥ ५३.॥ ( ५३.) 


कर्म से बन्ध नहीं क्यो कि वह ( कर्म) उस ( पुरुष ) का घर्म नडी! ॥ 
अन्य धर्म मानने में अतिप्रखंग,( देःप ) हे.गा ॥ 


चास्तन् में पुरूष में नहों हुई; फिन्तु उपाधि में हुई, पुरुष तो कूटस्थ ही रदी | पत” 


¢ के १ 000 010 sis : 
है - यही ब'ल १६वें सूत्र में मो ( नःकर्मपा5न्यधरप्तेत्वाइतिमपकोरच ) क्रह:आाये ` 


हैं| फिर यहां उत एक सूजहथ ही विषय; के! {५२-५३ सूडों में देखने से पुनरुक्ति ` 
जान पड़ती है, परन्तु सूछ १६बे में कर्म शब्द्‌ ले खाक्ष त्‌ राप अशम कमो कां ग्रहण : ” 
हे, नोप यदां सूज ५९ में.उन कर्मो से उत्पन्न हुये अद्ृण् ता; प्रारब्ध का. अ्रहण: है, ॥-- 
रोब सब अर्थ तुइप है । इली प्रकार अयसे £ करके स्वामी दरिप्रज!द जो, खांड 


t 


५9 
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'युरुष है, 
:हि।गा | 


कालछ!दिं के समान छुक्त पुरुष का बद्ध एएष 


वथमाऽडयाग ° “२१ 


घ्रबनन में बिल्ञान भिष्ष तस्ति में महादेव घेइन्ति इल्यादू अनेक स ऋाकार ससा 
थन करते हैं, इल से अधिक कोई समाघात इम को शी प्रतीत नहीं होला ॥ ५३ ४ 


नरि जादिशिलिविशेषश्लेलसि ॥ ५४ ॥.(४२ ) 


निभुणःदि श्र तिय 
यदि पुरुष का ही 
गे की धति एुइघ 
कि, सूत्र ५१ ३ 
कर्मजन्य अदृए से मी बन्ध नहीं देस क ॥ ५७ ॥ 


दर 9 A 


हि क्रि“ jal मा 7 ee १ 
यदि कहा कि “न रूदमावतेबद्ध प० (७) 
[ry 


पश्चात्‌ जा “न नित्यश 


क्ये खूब में प्रकृति पुरुष के सावे!ग का यन्य 
माना था और उल पश्च पर कै रू 


ई गई, सा भी तो ठीक नहा, 


छियोंकि जे। हुबण "न कालये।ग०९ १२ चें सूत में कालकृतइस्व मानने में दिया है, 
' बही दे!ष इद्ध झुकत देगदों के घव सये ना जाने में यतता है, लब दा समान 


' देष रहा ?,उ सर” 


, घुक्त जीव में विवेक हैताहै | अतएय 


प्रकृति पुरुष का संयोग रबिये 


# सब्योगेष्यश्िवेकाब्ल स 
उस (प्रमृति) का लंगा भी अखिलेक से है (अतः) खमावता नहीं ॥ 
ह 


के समच वयले न हे ले से बन्छन 


जती दे! सकता ।,इछ कारण १६वें सूशकपश्ष स॑ ६९वें सूनाक्त दाच कै समान दूब 
नदी आलक्ता ॥. ५५ ॥ 


क्यों ज्ञी | अविवेक का नाश ही के से हा खकतः है, जब कि बड़ जवत्र।दिकराद 


छे चला आता हू ८ उतर” 


“2 निर्यलकार्ण|चंद च्छचऽवान्तलल्‌ ॥ ४६ ॥ (४६) 
निघत कादण से उल (अचचे ८) का नार हौ जाता है, अन्धकार के छ पानि ॥ 
जैसे दीपक वा सूपादि. से अन्धकार का नाश हाजप्ताहै, वसेइी श सूत्रों में 
बताये उपावों खे विवेक का उदव हेप्ता है आर विवेकेदय हो अविवेक के नाश 
का तियत कारण है, उसी. वियेक्षेद्य से अचिवेर का नाश हैजा सकता हे, जला 
कि समाततन्त्रयागदर्शत २। २% में कहा है ॥ ५६॥ | a टु 
> 
यदि रूदो “ङि प्रकृतिपुरुष के विवेक दै ज्ञाने पर भी अन्य अचिदेक मे. 
मैं बाघ। ड।ठते रहेंगे ? ती यद्ग उत्तर हि EGE ! 
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-७२ सांख्यद्शंन-भाषालुषाद 


SN 


» प्रघाना5 विवेकादन्या5विवेकस्य ली नेहोनम्‌ । ५७॥(५०) 

अन्य अविपेर प्रकृति के अविवेक से हे।से हैं, ( बस ) उल अविवेक के नाश 
मै अन्य क्षषिदेके का भी नाशा हौँ जाता है ॥ 

जब प्रकृति के विषय में विवेर से विवेक नष्ट दवा जाता है. ता प्रधान 
( प्रकृति ) के कार्य महत्धादि के अविघे अपने आँप नए हे!जते हैं ॥ ०७ ॥ 

यदि कहे कि जब विवेक से मोक्ष है और अविवेक से बन्ध तो बन्ध फे 
आकशयक हे।ते हुघे'पुरुष को निस्यशुद्धतु द्धघुक्तल्वभाष कहना ठीक नदीं, जैखा कि 
सूत्र १६ में रहा था ? उत्तप- 

क वाङूमात्रं न तु हवं चित्तस्थितेः ॥४८॥ (५८) 

कथन है, न कि यथार्थ, क्योंकि!( बन्धादि ) चित्त ल्थित हैं ॥ 

अविवेक बन्घ इत्यादि चित्त के भर्म हैं और चित्त में ही श्थित हैं, पुरुष में 
जहीं, पुरुष में कहे जाते हैं वा प्रतीतमात्र हे।ते हैं, वास्तघ में स्चरूप से पुरुष स्ह 
बन्धाद्‌ नटो, भतः पुरुष के नित्य शुद्धचुद्धपुक्त रूवभाव मानने में कोई देष नहौं। 
युद्धि वा चित्त के सामीप्य से पुरुष में बुद्धि के ,घर्म ऐले प्रतीत है।ने ळगते हैं, जेसे 
रूफदिक बिउ्लौर में जपशपुच्प की सुखी । घार्तव में , तौ जप।पुष्प ही रक्त है, 
रूफटिक स्क नहीं, परन्तु समीप हे!ने से जपापुषप की रक्तता रूफटिक में फलकती 
हे । असे कोर प्रतीत मात्र करता है थि स्फटिक रक्त हे, पर] स्फटिक की रक्तता 
खाङमात्र अर्थात्‌ कथनप्रात्र है, वास्तविक स्फटिक का स्वरूप (तौ नित्य निर्मळ, 
नीरङ्क, स्वच्छ है । वेसै ढी पुरुष क्रा स्वरूप तौ नित्य जैसे का तैला स्वच्छ निर्मळ 
ज्यो का त्यो ही रहता है, पुरुष की नित्र अवस्था जैसो बन्ध में है वेली ही मे क्ष में 
है, अपरिणाप्री पुरुष के स्वरूप में न तौ बन्ध लमय'में कुछ अन्तर पड़ता है, न 
मोक्ष काल में कोई भेद होता है । केवल चुद्धिसाहचर्य से घन्धादि व्यवस्था व्याब- 
हारिक है, इसी के सूत्र में चाङमात्र कहा दै ॥ '९८॥ 

यदि फी कि जब घाल्तव में बन्धादि नहीं, केवछ कथनमात्र है, तौ बन्ध 
नाश के लिये घिवेकादय के उपाय वा उपदेश व्यर्थ हैं, यक्ति से ही जान लिया कि 
बन्ध केई वस्तु नहीं ? उत्तर- 


* युक्तिताईपिनबाध्यते,दिड्म ठ वद्‌ऽ परी क्षा ठृ ते ॥५९॥ (५९) 


युक्तिले भी (बन्ध). दर नहों सक्ता, बिना साक्षात्‌ शान के, असे दिशा 
भछमे घाळा.॥ 


TH, Pe ® _ he ड + ssl 


क्र 
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ग्रश्चपाऽध्वाय | २३ 


कभी २ अाचदैक से मनुष्य छा दिशाश्रम हेंजाता है तब चह पूंघका पश्र 
4 चा उत्तर को दक्षिण इत्यादि बिपरित जानने लगता है, तो येपि उस्र का उलटा 
जानना कथन मात्र है, घास्तघ में तौ दिशा बदली नहीं, परन्तु वह क्थतमात्र भी 
दिशा भ्रम तब तक दूर नहों होता जब तक सूर्यौद्यादि साधनों से साक्षत्‌ ज्ञान 
न हे! । ऐसेही घन्ध वास्तव में न हा, पर्छु जब तक विधेकेदय से कथत मात्र 
बन्ध के! भी दूर न किया जाये तब तक बन्ध की निवृत्ति तौ नहीं हैती, अतप 
विवेक्याति कराने घाले वा उपाय बताने घाले शास्त्र व्यर्थ नहीं ॥ ५६ ॥ 
जिन प्रकृति महत्तत्वादि से पुरुष को विचेकश्ञान देकर सुक्तिदे'चे; उन को 
सिद्धि किस प्रकार हो, सा कहते हैं।-- 
०७ ~ € ~ शि ~~ RN 
क अचा कुष!णामनुमानेनासि ठू मा दिभिरिबब हु: ।३०।(६०) 
अष्टू बट पदार्थों की अनुमान से सिद्धि होतो है, जेसे धुमादिको से अग्निकी ॥ 
प्रकृति आदि कई पदार्थ अटुट अचाक्षुष प्रत्युत-अतीन्द्रिप दै जा किसी 
इन्द्रिय से भी ग्रहण नहों है।ते, उनकी लिद्धि में अनुमान प्रमाण है। जैले घूमारि का 
देख कर शटूष्ट अ“ग्न का अनुमान किया जाता हैं ॥ ६० ॥ 
हि अब उन. प्रकुल्यादि २५ पढाथो का परिगणनपूचक निर्देश करते हैं जिन में. 
विवेक हे।कर मोक्ष दे! । 

# सस्बरजस्तमसाँ साम्याबस्था प्रकृति, प्रकृते हः न्‌, 
मह तेऽ हुं कारे हुं कार! त्पञ्चु तन्मा राण्य भयमिन्ट्रियं, तनसा - 
त्रेश्यः स्थूलमूलानि, पुरुष इसि पञ्जु विंशतिं णः॥६१॥(६१) 

१-सत्ब रजस तमस्‌ की स्रास्यावश्था>=प्रकृति, प्रकृति से २ महत्व, 

महत्तत्व से ३-अह झार, अहंकार, से ४-८ पांच तन्माजा और ६-१६ दोनों प्रकार 

के इन्द्रिय (११ मनर सहित ), तन्मात्राओ से २०-२४ पांबल्थल भत और २५'फक 

पुरुष, यह पञ्चविंशति २५ कागण-समूह है ॥ 

१-पुरुष और २४ अन्य पदर्थ हैं, इन ९४ पदार्थों" और पुरुषमें अज्ञानियों के 

य विवेक नहीं द्वेता, वे प्रकृत्यादि के! ही पुरष भी मान बैठते हैं। शास्त्र क्रा तापय 
इस बात में ही है कि म॒मक्ष ले।ग प्रकृति और उस के काय ;महत्तत्वादि से पुरुष : 

को भिन्न अपरिमाणी चेतत कार्य कारण;दे।नॉले बिळक्षण समझ जावें, यदी विवेक 

(है । इस सूत्र में आये सत्व रजस तमस्‌ ३ द्रव्य हैं, , वेशेषिर की परिभाषा चाळे 

ण नहीं । इन तीनों के ठोक में था शारुत में गुण इस लिये कदने गे है कि 
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:8 स्पाल्यद्शन-भ!षोज्ुछ। 


पुरुष शा बन्धने बाळी घ्रकुतरू पणी *रूहो के.ये तीन गुण--लड़ है, जले तोनों | 
लड़का हुढ रस्सी तिळड़ो भनी हुई परारि बांधतो हैँ, बसे «त्वादि तिळड़ी प्रकृति रि 
“का अविवेककतं बन्धन पुरुष को होता है। इन सत्वादि तीनों के! सब टीव 
' द्रव्य हो मानत हैं, वैशीषिकामिमर्त गुण नदी । यथा विज्ञानमिक्ष कसे हैं. खि; 
. सरवादीनि द्रव्याणि, न वेशेषि जाः, सयोग - 
घसाएरास््त्रालः॥.. = „ छयत्यशुदत्तचचलेल्ब् देखन कतमाच्ज 1 
ज्लेष्चन्न शास्त्रेत्न त्याँदीच गणशब्दः पृष्णोपकरणत्वात्‌ ॥ 
` अर्धात्‌ सत्वादि द्रव्य हैं, नकि वशेषक् मत के गुण, क्यों कि सय 
विभागयुक्त है । ( गुण संयेण विभाग रहित हे'ते हें) तथां हलके भारी चळेते 
।फिरते इत्यादि धर्मवान्‌ हवेने से भी ( सत्वादि दव्य हैं, गुण नदीं ) परन्तु इसके 
'ज्ञा खॉल्य श स्त्र भोर्टश्रति आदि में शुण शब्द से कहा है से इस कारण किये 
पुंदघ के उपकरण ( घन्धामसाघधन ) है. ॥ 
इसी प्रकार महादेव: वेरान्तिकृत चरति में भी कहा है कि-' 
' लचत्वी दिगुणयांगात्सरत्रा दित्यं द्रव्य सन्न 
गणशाब्द्स्स्‌ परूषोपकरणत्ज्रात्‌॥ | 
अर्थात्‌ लघृत्वादि गुणवान्‌ दे।ने खे खट्रादि तीनों द्रव्य हैं। उन पै गण 
शव्दको ४०बंहार इसकारण हुतो कि घे पुरुष के उपकरण हैं । ब्वामी हॉरिपरप्तादजों 
क्कृत,चेदिक वृत्ति में मौ-पेल। ही कहां है क्रि३- 
 'सख्य॑रजञस्तमांसिट्रव्याणि। न त॒ गणाः। सं योगविभाग 


„ छघतत्रचडस्वणरुत्दादिचसंकटत्रात्‌। गृगशब्द्प्रयागस्त 


रज्ज कीर घात यरूष्रन्थहेततंयापचा रिकः ॥ 

अर्थात्‌ संयोग, विभाग लघुत्व, शुरुत्वादि धर्म वाले होने से सत्व रज तम 

घ्र पे है, ले कि शुग | गुण शब्द कां प्रयोग औपचारिक है क्यों कि पुंदप्र के बांधने + 
छी रूसी न ( प्रकृति रसलौ के) सत्वादि ३ शुण= »ड़हें ॥ इंसी प्रकार 
"अस्य टीकॉकार मानते हें। वशेषिक में गुण शब्द का भन्य अथं और साख्य में 
न गण शब्द का अर्थ द्रव्य है।ने से शास्त्रों का पररूपर विरोध नहीं, धयो कि प्रत्येक 
ह “शास्त्रकार अपनी परिभाषा जदी र करते हैं तौ भी बिरोध काई नहीं। यंती 

५ चाजिनिं मुनि ते = श्दैङ्ुणः १॥ १। २ सूत्र में अपने शास्त्र में गुण का ठोक्षिजिक 
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प्रथम-ष्पोय २९ + 


अर्थ अ, द्‌, आं, ३ अक्षर किया है, तो भा बही पॉणिनि= वने! जु गबचन)लू ७ । १। 
४४ इत्यादि खूं में वेषि बामिमतएु ५ शब्द का आर्थ छेते हैं, विरे'घ हेपत! तो 
एखा वबय। हु 'त! ॥ 
इन -सत्वादि तीनों द्रव्पों को अकाय दशा च! अवस्था मथचा फ्राशणाइवल्था > 
| किये, प्रकृति काठी है। अर्थात्‌ साम्य अवल्था बाळे, सत्वादि तीनों मिळ कड । 
प्रक्गुति हैं । । 
जब ये सत्वादीतीनों. द्वव्प सास्याध्वल्थो से विषप्रावस्थाच। कार्यात स्था के! 
प्र प्वदेनेठगते हैं ते। पहले पहल जा परदिणाव धा! बिकाश वा काय उत्पन्न है।त। है 
उस के सत्व ते हैं | प्रकति चंश में पदळली सन्तान यही है | इसीके। घुद्धि तत्व _ ई 
यई बुद्धि न्यायश.हब्रॉकं बुद्ध नदा है न्यव में _"'बद्धिशपळब्यनान 
$न्तव्म्‌,१।१५५ सूत्र में ज्ञान का नाम बुद्धि है 1 आत्मा ( पुरुष) का झुण है, 
न कि स्व ल्त्रद्र 3 उ, परन्तु यदा महत्तत्ड द्रव्य हैजा प्रकृति का फाय है। कोई कहेंगे 
कि प्रकृति आर डलके समस्त कोर्या तो जड भोर बुद्ध जानने का ,काम देतो है, 
| घड्‌ जड़ कृत कले हे'लकतो 
: उत्तर = जल प्रकार जड़ आंख भी देखने और देख कर रूप जानने का काभ 
देती है, जड़ कान सुन्ने से शाबर न का काम देते है, जड़ त्यचा रूपश ज्ञात करात 
है, जड़ न्राण भो गन्ध ज्ञान में लहायत। देता है और जड़ रसमा भी कटुतिक्तादि हा 
दधित कराती है, इतने से काई मचा कह सकता है कि इन्द्रिये चेतन दें? अथवा 
बया कोड मानेगा कि अक्षराद्‌ इन्द्रिय प्राकृत नहीं हैं ? कोई नहीं । जब ज्ञान साधन 
ता मात्र खे:इ.बद्रये चेतन नहीं, तै ज्ञ/नलाधततामात्र से बुद्धि का चेतन क्यों: माना 
जें ? ऑर (प्रकृत का प्रथ कार्य मानने में कमें! शङ्क. की जावे ? घाल्तव में जेते 
आत्मा के दु दे ताने पर चक्षे रादिइन्द्रियं रूपादि ज्ञन नहों कराती इसी प्रकार 
डमा के उत्क्र न्त ( शरीर छाड़दने ) हे.ने पर चु द 1ट्व वा महत्तत्व भी ज्ञान नहीं 
रतं; | अतः महत्तस्व वा छु द्ध की प्रकृतत वा जड़ता सुस्पष्ट है ॥ 
न्यभ्य दर्शन १ अध्याय १ आ० सूत्र में इन्द्रियों का उपादान कारण 


'प्रश्त 
पञ्चुभे रों का मोम! है और इस के विरुद्ध खाँख्पद्० २ अ० २० सूंत्र (अहंकारिकत्व० १ 
इत्य/दि ) में प्रतिपांदृत शिया गया है कि पञ्चभूत _इन्द्रियों के कारण नहीं हैं से. 
त्रच कया 

`  उत्तर-पदार्थो' को संख्या चा विंधाग शब शाघत्रों में एक सा नहों है। 
में प्रथम १६ परार्थ प्रपाणादि बत। कर्‌ उन १६ में से दूसरे “ प्र।य” के (रे 
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२६' ` साँख्गदशन-भाषानुवाट्‌ 


छ।त्सश्रारारेन्द्रियाथघुद्ठि०१। १। ९ 

१ आत्मा, २ शारीर, ३ इन्द्रिय, छ अर्थ ( विषय ) ५ बुद्धि ६ मनस्‌ ७ प्रचत्ति 

€ दे।ष, ६ प्रेत्यभाव, १० फल, ११ दुःखा और १२ मोक्ष । परन्तु इस में यह नहीं कहा: 
किये १४ था १६ द्रउय हैं, था गुण, कर्म हैं | इनन व्यवरूथा के वेशेविक ने ठीक: 


“किया है और ६ पद्‌र्थ विभ!य करके माने है । तथ क्या पैशरेषिक से न्याय का कोड, 


विशेष हेगया ? कुछ नही । सलार के पदार्थो के! कोई केसे गिनता है, के'ई क से, 
कोई कुछ संशा रखता है, काई कुछ । ये बालें विरोध की नहीं। इस प्रकार विचार 
से ज्ञात दै गा कि जिर जगत्‌ के उप'द्ान की सांख्थ शारूत से एक सा प्रकृति? 
को है, डलो की न्यायदशतक!र ने कारणद्रूव्य मानः कर पञ्चभूत संज्ञा रकखो है । 
तब न्याय का भूतो से इन्ट्रिये।ट्फत्ति मानस! अपने मत के डपादान.कार णरूप पञ्च: 
तत्व ( जिन का सांख्य में सत्वादि की सास्य।बरूथ। कह कर प्रकृति माना है ) के 
अभिप्राय से है, न कि सांख्याभिमत प्रकृति के चौथे कार्य पञ्चस्थलभूतों से, और 
हम समकते हैं कि इसी कारण सांख्यद्शन के प्रणेता ने धुद्धिमानी-को है जो सूज 
१। ३१ म “ स्थुठभूतःनि ” कहते हुवे कायरूप पञ्च॒ भूत बताते को ही स्थल शब्द 
विशेधार्थ रब दिया है कि के।ई म्याय के कारण द्रव्य पञ्च सूड्मरभूतों का अर्थ न 
समले | बस जब्र व्यवख्थामेद है और स्पायमें कारणभूतों का काय इन्द्रिये बसई 
हैं, और क्षांज्य में कायं ( स्थल ) पञ्चमून मिनाये हैं तब खांख्य कार ने- 


हंकारिकर्शश्जतेन भोलिकानि २। २० 
में इन्द्रियों के भोतिकटव का जो खण्डन निया दै चद आने मत के. स्थल 
भूतो का काय न मःनते हुवे किया है, ननि न्याय।भिमत' कारण च! सूद्ष्य३ भूता 
क फायत्य का | अतएुव पररूपर न्य।य खांख्य में इस अरा में बिरोथ. नहां ॥ 
जिस प्रकार इस सूत्र में प्रकृति का निर्देशम)त्र. है, कुछ लक्षण नहीं, इली: 
कार इस सूत्र में महदादि का भी नाम मात्र निर्देश से बताया है । देनो प्रकार के 
इन्द्रियों से तात्पय अन्तःकरण और बहि;करणमैेद्‌ नाम दे) भेद हैं उन. में से अन्त; 


` करण में १ मन है, बहिःकरण में पांच छानेन्द्रिय और पाँच कर्मेनित्र्य हैं । सब. मिळ 


कर ११ छुने । पाँच छानेन्द्रिय ये हें १-फान, २-त्वचा, ३-आँख, ४-रसना और: ५ 
नासिका । पांच कर्मेन्द्रिय ये हैं १-हाथ, २-पांब ३-घो णी, ४-उपस्थ और ५ शुदा ॥ 
जिस प्रकार पांव कर्मन्द्रिपों के अन्तगत १ हाथ है, उस दाथ के दो मेद्‌ हैं १ दहनः 
२ बाया । अथवा दहिने बाय मेर से दी पब था पशुभों के चार पांत भी १ पाळू 


के अन्तर्गउ है, घं 3े ही “मा” के अन्तरगत उल! का मेर "खित प्र ल [फा 


घादिये। | +, 
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प्रथमाऽध्याय "२७ 


“ पुरुष ?? शब्द से १ परमेश्वर और असंख्य जीधों का प्रडण है क्‍योंकि 
असंख्य जोवाटमो और १ परमात्मो पुरुष शाबर के अर्थ हैं “गण” शब्द जो सत्र के 
तर्मे है बह समुद्य चा समहका अर्थ देताहै | इसपर विज्ञान भिक्ष लिखते हें छ्वि- 


खरवादोनां प्रस्येकव्यर््घ।ऽऽनन्त्यं गणशब्दोव्य क्तिः ॥ 
अर्थात्‌ खट्वादि में एक एक व्यक्ति की अनन्तता के गाण”? शाबर कहता । 
खत् अनेक है, महत्तत्व अनेक हैं, अहंकार भी ऊने क हैं जे. प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न २ 
हैँ । पेसे ही ५ तन्मात्रा ५ स्थूलभूत ओर पुरुष भी अनेक वा अनन्त हैं । 
यद्यपि यहां रू।ंख्यद्‌शंन मे रत्यादि २५ प्य्यीसौं पदार्थ दृच्यकूप ही हैं; तथापि 
बेशेषिक में कहे द्रव्य गुण कर्मादि सब इन्हीं के अन्तर्गतहे, इस बात की पुष्टी 
बिज्ञ।नसिक्ष भी करते हैं | थे कहते हैं कि-- 
चसचम्यहभदात् गुणकमंसासान्यो दिनामजैवान्तर्भा व: 
चमे ओर घमा के भिन्न २न गिने तो गुण कर्म सामान्य आदि इन्हीं 
झईँख्योक्त २५ पदार्थों: में अन्तर्गत रहते हैं ॥ 
घास्तघ में धमी से प्रथक घर्मे है भी नहों। जेसे पृथिवी द्रव्य औंर उस का 
अन्ध गुण है, परन्तु गन्धणुण न है। तब पृथिवी क्या है ? कुछ कह नहीं. सफते । 
डुग्घ की श्वेतता आदि समस्त गुण न रहें सब कया दुग्ध शहेंगा ? कभी नहों | इल 
प्रकार सूक्ष्म विचोर किया जावे ता धमी सै भिन्न धर्म ( गुण कमे इत्यादि ) ठहर 
न सकेगा | इस प्रकार इन २५ पदार्थों में सब कुछ अन्तर्गत नमाने और इन से 
भिन्न भी के ई पदार्थ माने तां इस शास्त्र में न कहे हुवे अन्य पदरर्थौ से पुरुष के 
भिन्नतारुप विवेक इस शास्त्रद्वारा न रहे। अतएव सघ पदार्थों का अन्तलभाँड 
इन्हां २० में है ऐसा जानता च।हिये और सांख्य मत में असंख्य पदार्थ मानना, 
बताना सूढ़ता है । घेशेषिक में जो दिशा और काल दे। दृष्य [यनाये हैं, चे संख्य के 
आकाश” पदार्थ के अन्तगंत हैं जे। आकाश में ५ भूतों में १ पक दै जेखा क्रि हली 
छांल्य मे आगे २ । १२ में कहेंगे कि-''दिक्कालाचाकाशा दिश्यः” ॥ 
येही २५ पदाथ कहीं पक दूसरे में अन्तर्गत मानकर १ धा ६ चा १३ इत्यादि 
अनेक प्रकार से बाणत हैं जैसा कि १ काव कहता है सा हम विज्ञानभिक्षभाष्य सेः 
उद्रुश्चत करते हैं - 
एकांस्मन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानितराणि क । 
पूवं रिमिन्‌ वा परस्मिन्वा तचे तत्त्वानि सर्वशः ॥१॥ ` 
ब 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


२८ साँख्यद्शन-भाषानुवाद्‌ 


:इति नाना म्रसंख्यामं तर्रानासुषिभिःकृतस्‌। दु 
सर्थ न्यारयं ०क्तिमत्वोद्विदुषां किमशे।मनस्‌ ॥ २॥ 
अर्थात्‌ परु तत्व में अन्य तत्वों का अन्तर्गत गित कर अनेक ऋषियों ने 
तत्वों की अनेक प्रकार की संख्या बताई है जे। सभी यक्तियुक्त होने से न्याय्यः 
।( ठीक ) है, बिद्धानों फे क्या अशे।भनहे ? चे खब प्रकार से निरूपण कर सकते छे) 
-यद्दःघुद्ववेभध का फल है ॥ 
यही: चार पदार्थ प्रश्नेपनिषद्‌ ४ | ८ में कहे हैं किः « 
एथिवी च एथिवी मात्रा चापश्चापो साचा "छ 


तेजश्चय......प्रणश्च विचारयित्तव्यं च ॥ 
चेःही सब जब प्रलय काल'में परमात्मा में लयको प्राप्त है। जाते हैं, तब 
१ तत्व कहाता है, परन्तु लय का अर्थ सूक्षममाव से रहना है, नाश नहां, इस घात 
को प्रसिद्ध घेदान्ती विज्ञानभिक्षु भी स्वीकार करते हैं कि- 
लयस्तु सूद्व्सी भ) बेनाऽनस्थानं न तु नाश इति ७ 
जिस से स्पष्ट है कि वेदान्तो लोग जों *' अङ्कत ”. शब्द्‌ का ठोक, तात्प 
समभे हैं घे जीवात्मा घा प्रकृति का नाश नहीं मानते केवल परमात्मामें दीन होर 
रहना मानते दें । इसी यक्ति से उपनिषदों में जाँ जहाँ अद्भतवाढ्‌ःकी - शाडु। उठतीः | 
है उन सद्‌ का समाधान हे। जायगा ॥ । 
इप सूत्र के भाव को लेकर श्रीमान्‌ पं0 ईशवरकूच्ण जी अपनो “ सांख्यकऋा* | 
[रका ” में इस प्रकार लिखते हैं कि- 
मछप्रक्ृतिरविकृतिमेहाद्‌व्याः प्रकृतिविवृतय: सप्त । 
घोडशकरतु निकोरो न प्रकृतिन विक्कः पुरुष; ॥-२४ 
` श्रीमान्‌ गौड़ पाद्‌!यायं कृत भ'ष्यानुसार कारिका का अर्थ यह है कि इन २५ 
पदार्थों के ४ भेद हैं। १-भविकृतिप्रकृति | २-प्रकृति विकृति | ३-भिकृति और 
४-न प्रकृति न विकृति । १-मूळप्रकृति ( प्रधान ) है जो किसी का विकार न हे।ने से 
“अविकृति” है और महत्तत्बादि का उपांदान हाने से “प्रकृत” है । j 
२-दूसरे ७ सांत पदार्थ प्रकृति और विकूति दें घे ७ ये हैं १ महत्तत्व; २ अहँ, = | 
कार, ३-७ पांच लन्मांत्र = शब्द्‌, रूपश रूप, रख ओर गन्ध । ये प्रकृति और विकृति 
इस प्रचार दें कि १-मद्त्तत्व है ज्ञो म प्रकृतिका विकर देने से बिकृति और 


| 
1 
” छ 
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शधणाएध्याय ४३. 


so SOS 
अहंकार का उपादान हेने से प्रकृति । ४-अहं ककार है जे! महत्तत्व का चिकार हे'ने सत 
५ चिकुतिओऔर पाँच तन्माओंका उपादान हवगनेले प्रकृति । ३-राठर तन्मत्र है जा अहं कार 
क्का विकार हेने से बिकृति और आकाशका उपाद्‌।न दे।ने से प्रकृति । ४-ष्पशं है जे। 
अहंकार का चिकार हें।ने से विकृति और चायु का उपादान हे।ने से प्रकृति | ५-रूप 
है जे! अहार का विकार देने से विकृति और अग्नि का ठगादानदेने से प्रकृति । 
क इर है जा अहंकार का विकार हेने से बिकृति और जल का उपादान है।ने से 
प्रकृति और ७-गन्ध तन्मात्र है जे! अहंकार का कार्य वा विद्वार हेने से विकृति 
और पूथिवो ( पांचवें स्थूल भूत ) का उपादान हे।ने से प्रकृति है । | 
३-विकुलि-ये १६ पदार्थ हैं, जे! केचछ विकृति दें, प्रकृति ( उपादान ) नहों ॥। 
घे १६ ये दैं-५ ज्ञानेन्द्रियेँ) ५ कर्मेन्द्रियं, रेमन,५ स्थूलभूत | इनसे।ळहों में से १० इन्द्रिये 
झीर११ चां मन ठौ अहंकार का विकार हे!ने से विकृति हैं तथा ५ स्थूळभूत हैजा ५ 
तन्मात्रों की विकृति ( कार्य) हैँ । 2 
४--पुरुष ह जा न प्रकृति है, न बिकृति है । प्रकृति इस लिये नहीं कि उससे 
[ कोई विकार नहों उत्पन्न दे;त। । विक्रुति इस लिये नहों कि पुरुष छिखी से विकार 
रूपेण उत्पन्न नहो हुवा ॥ ६१ ॥ यु 
अब यह देख कर कि २८ पदार्थों में पश्च स्थल भूतादि का बोघ तो प्रत्यक्ष से 
है, परन्तु प्रकृत्यादि २० सूद्ष्मों का “बोध केसे है। ? “सो बताते हैं।-- 
# स्थलाट्पञ्जुतन्मात्रम्थ ॥ ६२ ॥ (६२ ) 
स्थल से पोन तन्हा का ( अनुम्रोन से बोघ हाता है )। 
पृथिव्यादि पांव स्थूलभूतों से उत फें सूक्ष्म कारण पांच तन्मात्रौं का बोध 
है।जाता “है, क्यों कि कार्यको जानकर कारण का अनुमान से बोध हुवा करता नि । 
“नानेन घोधः' इतनी अञुतरृत्ति सूत्र ६० में से आती है ॥ ६२ ॥ हा 
# घाह।भ्यान्वरांभ्यां तैशचाऽहुंक्रारस्य ॥ ६३॥ ( ६३ ) 
बहा और अ स्यान्तरौं (देतों प्रकार के मत आदि “इन्द्रिय ) से तथा डन 
(पाँच तन्मां ) से अहंकार का ( अलुपान से सोध हेपता है)॥ 


RF तट, 'वर्यों कि कार्य से कारण का बोध हुषा कर्ता है अतः ११ इन्द्रिय और पांच 
| हन्मात्र कार्यों से उत के कारण अहङ्कार का बोच हेपता है !। ६६ ॥ 
|] | # लेनानतःऋरणस्य ॥ ६४ ॥ (६४) 
। 7 उस ( थहकुएर ) से मन्तःकरण ( मदत्तत्व वा चुः तत्व) को ,( अमान 


से बोध होता दै) 
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३० सांख्यद्शन-भाष/नुचाद्‌ 
भि 0 0000...) 
कु र दिक्क — ज जड Mn) 
यद्याप अन्यत्रअन्तःकरण शब्द से मन वुद्धि चित्त अहङ्कार चारों का ग्रहणे 


हुवा करता है, परन्तु यहाँ ६२ । ६३ सूत्रों में मन और अहङ्कार का पृथक निर्देश हे।ने 
से अवशिष्ट ओर क्रमप्रात महदन्तत्ध का प्रहण ही इष्ट सप्रफना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
# ततः प्रकृतेः ॥ ६५॥ ( ६५ ) 
डस ( महत्तत्व ) से प्रकृति का ( अनुप।न से बोध होता है)॥ ६५॥ 
इस प्रकार क्यं से कारण का अनुमान करके प्रकृति आदि १६९१दार्थो ऋ कक 


बोध कहा, परन्तु पुरुष तौ न किसी का कार्य हू, न उपादान कारण है, उल्का बोध 
किस प्रकार हे। ? उत्तर- 


७ थेह fe / 
» सहृतपराथंट्धोत्पुसुषस्य ॥ ६६ ॥ ( ६६ ) 
संहतों के परार्थ होने से पुष्प का ( अनुमान से बोध हे।ता है ) ॥ 
प्रकृति ओर मदत्तत्दादि २३ कार्या पदार्थ “संहत” हैं, साअपने लिये कुछनहीं 
परार्थं हैं । जेसे वस्त्र, मोजन, शय्यादि पदार्थ अपने लिये नहों किसी अन्य के लिये 
हत हें वेसे दी प्रकृत्यादि २४ पदार्थ भी अन्य के भेग से।क्ष का साधन हैं, और 
[SFIS भोग मेक्षि का साधन हैं घड़ी पुरुष है जे! रूहंतों के परार्थ हाने रूप सामा? 
न्यते।्ृष्ट अनुमान से जाना जाता है ॥ ६६॥ खक 
तौ क्या जसै स्थूलभूतादि के कारण पश्चतन्मात्रादि बताये ऐसे दो प्रकति का 
भी कोई कारण है ? नहीं, सा कहते हैं।- ८ 
म्ले सूलाऽभावाद्‌ऽमूलंमलम्‌ ॥ ६७ ॥ ( ६७) 
मूल में मूल न है।ने से मूल, अनन्यमूल है ॥* 
मद्तत्तत्थादि २३ तत्वों का मूल प्रकृति है जिसका मल कारण अन्य कोई नहीं 


TT 
कि 1107 अमूल” है अर्थात्‌ अन्य मूलराहित स्वयं ही शेष २३ का मूल 
यदि लि से भी परम्परा चळावे तौ उत्तर- 
क पारम्पयप्येकत्र परिनिष्टेति संज्ञामःत्रम्‌ ॥ ६८ ॥ (६८) 
परम्परा दै।ना मानने में भी पत्र समाप्ति मानेगे तब नाममात्र (बिवाद) है । 
यदि कोई प्रकृति से परे अन्य मूल, उससे परे अन्य इत्यादि परम्परा चलावे 
fr तो भी किसी एक का सब से परे मानेगा, और उस का कुछ नाम ( “प्रकृति” नाम 


* न रख कर )रबखेगा, हम उसी को प्रकृति कहेंगे तब हम बादि प्रतिवादियों में ताम 


ध 


८४ 


॥ 


त ज वा संश्ञामान्न भेद्‌ रहेगी । वास्तविक भेद्‌ नहीं ॥ ६८ ॥ क्यों किः 
क "४ हो ” ५ 0 हु हन्ट 
“4 पद द्‌ i ७ ॥ 


१ 
है उकः: | 
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: प्रथमा 5 ्रयोय ५१ 
SES SE 

* समानः प्रकृते द्वयोः ॥ ६९ ॥ ( ६९ ) 
दोनों ( पक्षों ) में प्रकृति का ( एक मानना ) समान है ॥ ६६ ॥ 


* अखिकारित्रेबिध्यान्गन नियमः ॥ ७० ॥ ( ७० ) 
अधिकारियों के त्रिविध होने से नियम ना ॥ न्‍ 
हट ड उत्तम मध्यम अघम ३ प्रकारके अईघकारी हेतेहें, इस कारण यह नियम नहीं 
है सक्ता कि इस सुगम उपाय से, जे। यहां वर्णित हे, सब का बिघेक हे। जावे और 
सश्च को सक्ति हा जावे ॥ ७७ ॥ 
प्रकृति आदि के कारण कायभाच का तौ फहचुके, अघ उच्तका क्रम कहते हैँ:- 
क महृदाख्यमाव्यं कार्य लन्मनः ॥ ७१ ॥ ( ७१) 
महत्‌ नामक पहला कय है घह मननाटमक्क ( वृत्ति = शुद्धि ) है ] 
यहाँ मन; शब्द से एक दशवे इन्द्रियमन का प्रहण नहीं, वहतौ “उभयमिन्द्रि « 


थम्‌? कहने से अहङ्कार का कार्य है, सा तीसरा कार्य है, आद्य काय यहाँ मनः श्ब्द्‌ 
. से बुद्धि ही ग्रहण करना चाहिये , ७ १ ॥ 
# चरमी$हुकार; ॥ ७२ ॥ ( ७२) ` 
इस से अगला ( दुलरा ) अहंकार है ॥ ७२ ॥ 
# तत्कायत्थमुत्तरेषाम्‌ ॥ ७३ ॥ ( ७३ ) 
अगले ( ११ इन्द्रियं, ५तन्मात्र ) उस ( अहङ्कार ) के काय हैं | इसी से यह 
भी सम्रकना चाहिये कि पञ्चतन्मात्रों का कार्य स्थूलभूत है ॥ ७३ ॥ 
>° 
* आद्यहेतुता तह॒द्वारा पारम्पय ऽप्यण॒ बत्‌ ॥७४॥ (७४) 
परस्परा भाव में भी उस (महदादि ) के द्वारा भाद्य ( प्रकृति) का अण के 


समान हेतुत! है ॥ 
यद्यपि महत्‌ आदि क्रार्य भी उत्तरे।त्तर अपने से अगळों के कारण हैं तथापि 


परस्परा से महदादि के द्वारा प्रकृति सब का आदि कारण है ॥ ७३ 0 
- +पूर्वभावित्वे द्र यारेकतरस्य हनेऽन्यसरयोगः ॥७५॥ (७५) 
यदि पूव हे।ने से दे!नों ( प्रकृति पुरुष ) को ( कारण मानें) तौ एकतर पुरष 
के छोड़ने पर अन्यतर ( प्रकृति ) षा येग है ॥, 
कृ यदि कोई सोचे कि जैसे प्रकृति सब से पहली है, किसी से उत्पन्न नहीं इस 
लिये वह सबका उपादान कारण मानी गई, ऐसे दी पुरुष में भी तौ पूर्बभाबित्व है, 


5 
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७, 


४२ ड, साल्यंद्शन-सषालुचाद 
थात्‌ पुरुष भी तौ मंत्दःदि सब से पहला है, उसका भी उपादान कारण घया न 
मानलें तौ उच्तर यह है कि यद्यपि प्रकृति और पुरुष दे।नों ही पूचभाबी है परन्तु उन 
दोनों से बिकाररहित हे।ने से पुरुष में डपादनदां का हान ( त्याग ) होने. पर अन्यं | 
रही प्रकृति, उसी में उपोदानकारणता युक्त है ॥ ४ | 
% परिचिइन्त्नं न सर्वोपोदानम्‌. ॥ ७६ ॥ ( ७६) =. 
परिच्छिन्न ( एक देशीय पदार्थ ) सब का उपादान नहीं हौ सक्ता ॥ ; 
प्रकृति के छोड कर मद्दत्तत्वादि पदार्थ परिछिछन्न हैं, वे सब का उपादान 
नहीं. हो सके ॥ 
. + लठुत्पत्तित््र तेश्च ॥ ७७ ॥ ( ७७ ) 
उस की उत्पत्ति के श्रवण से भी ॥ 
परिच्छिन्न सब पदोर्थो की उत्पत्ति भी सुनी जःतो है, इससे भी घह संक 
डुवादान नहीं दो सकते । जेसा कि वृददारणयक्रडपनिषदू १।७। ७ में कह है कि+= 
तहेंदंतहां व्य कृ तम सी तूतत्रामरू पाभ यो में चद पाक्रियते इत्यादि ˆ 
अर्थात्‌ प्रथम अव्याकृत प्रयान घा प्रकृति एक पदार्थ था, उख में से अन्य 
पदार्थ बनते गये और उन के नाम और रूप हवेते गये ॥ ७७ ॥ 
यदि कहे कि अभाव से ही सब जगत की उत्पत्ति मानने में क्या देष 
है? ती उच्चर- 
ः नेवस्तसिटिः ॥ ७६ ७5 
क नावस्तुने।वस्तु सि ङ्किः ॥ ७३ ॥ ( ७८ ) 
अवस्तु से बस्तु की सिद्धि (उत्पत्ति ) नहीं हा सकती ॥ ७८ ॥ ¦ 
यदि ७हे! कि जगत्‌ के! भी हम अवस्तु ही मान लेंगे, जेले रस्सी में संप, 
सीप में चॉन्दी इत्यादि अबसूलु भी बस्तु जान पडती हैं, वसे अवरूतुरूप जगत्‌ भीं 
बहुरूप से प्रतीत होता है । इस में क्या दे'ष है? उत्तर- 

# अबाधादद्‌एटकारणजन्यत्बाच्चु न।ऽबर्द्त्स्‌॥७९।(७९) 
i अचार दीने ओर अढुए कारण से उत्पन्न हुवा हे।ने से ( जगत्‌ फो) अवस्तु, 
सभी हे॥ | 
जले रछली का सांप घा सीप की चान्दी समझना, श्र न्तिसू ठक है, सानि | 
{निवत्त है।ने पर बाधित है, वेते जगत्‌ की प्रतीति बाधित नहीं, चह बाघ रीत है 


ओर म्रमाएमक प्रतीति इन्द्रियों के दोष से उत्पन्न दोती है, जेसे “रूसी में सांप रचा 
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_ दीपंक को एक ज्येति में चा ३ चा ४ ज्योति प्रतीत हेती हैं, घह प्रतीति दुष्ट 
फारणजन्प है, परन्तु जगत्‌ अढुष्टकोरण जन्य है। अत; अवल्तु नहीं ॥ ७६ ॥ 

| यदि कहे! कि अभाव से मावोत्पत्ति ही क्यों न मान ७ ! तौ उत्तर- 

| * भावे तद्योगेन हहिसठिरमावे तद्भावात्‌ 


| < "  कुसरुतरा सात्साडु; ॥ ८०॥ ( ८०) 
भाव मानें तो उच्च ( सव) से उल्ल ( कारण के भाव ) को भीःलिद्धिहै,मो 
खोर अभाष म:नें तो उख ( भाव ) की सिद्धि काहे से है। ? ॥ ८०॥ 


_तो.क्या कर्म ही जगत्‌ छा उपादान कारण है ? नगी- 


क्म्‌ कसेण उपादानत्द्राऽये गात्‌ ॥ ०९१ ॥. ( ७९ ) शः 
. फर्म के उपादानपन के अये!ग से ( कारणत्व सिद्ध ) नहीं ॥ 
फर्म निमिच कारण तौ है और हे। सकत। है, परन्तु कर्म किसी का उपादान 
नैहों घन-सकता, क्‍यों कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न हो सक्ता है, कर्म से दव्य नहों॥८१॥.. 
यदि कहें कि कर्म डपांदान नहीं, पर निमित्त कारण तो है, जब फर्म जगत्‌ 
र को उत्पत्ति में निमित्त कारण हैं, तो उन वैदिकडमाँ से ही मोक्ष भौ हो जायग], 
प्रकृति पुरुष के विधेकज्ञान फी क्या आवश्यकता है! ता उत्तर- 
+ नाऽऽनुश्त्रविका दपि तरिसद्धि; स। ४ घत्वेताऽऽवृ त्ति- 
यागाद5परुषाथेखम्‌ ॥ ८२ ॥ ( ८२ ) 
घेदिक विहित कर्म से भो उस (मोक्ष की सिद्धि नहीं, क्‍यों कि. (फसे) 
खाघन जन्य है अतः आवृत्ति ( पुनर्जन्म ) होने से ( फर्म को ) पुरुषःर्थता नहों ॥ 
केल वेदिक अग्निए्रोमोदि यज्ञ कमो से मोक्ष नहीं. है। सक्ता, जब तक शान 
न दो, क्यों कि कर्म तौ साधनों से अर्थात्‌ इरूतपाद्‌।दि. इन्द्रिये! से बनते हे, तब उन 
का फल मोक्ष भी साधनों ( इन्द्रियों ) से ही भागन। पड़ेगा, ओर इल लिये पुनः. 
देहधारणाद को आवृत्ति होगी, इस दशा में कर्म का पुरुषार्थत् क्या हुचा जब कि, 
साधनों चिना उसका फल रूवतन्त्र हे।क्र न पाया ॥ प्रथम सूत्र ( १६ ) में कर्म से 
| “बन्धन” का असंभव कहा था, फिर सूत्र (८१) मेंकर्म “से जगदुत्पत्ति? के असंभव 
हा, भब इस ( ८२) चें सूत्र में कर्म से “माक्ष” का असंभव कह, अतः इन तोवो 
सूत्रों में पुनरुक्ति नहीं है ॥ ८२॥ 


अ तन्न म्राप्तनिवेकस्पाऽन।दृ्तिश्नुतिः ॥ ८३॥ (६३). 
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बदा ( मोक्ष में ) प्र।प्तविव# पुरुष की अनावृत्ति सुनते है ॥ 
जैसे कमा लोभ जन्म मर! के चक में हैं, वेते ज्ञानी लोग (क्र में आचस्त 
नहीं करते फिरते | कल्पान्तर में मुक्ति सें पुनर/वृत्ति दूसरी बात है ॥ ८३॥ | 
ती कर्म से क्या फळ होगा ? उसर- | 
क दुःखादुदुखं जलाभिषकत्रनत्न जोड विमे।कः ॥८४॥ (दश) 7 | 
दुः के पश्चात्‌ दुःख हे।ता है, जड़ता छूरती नहीं, जेसे नित्य जल स्वान ॥ 
जले आज स्न किया, थे।ड़ी देर की मलिनता दूर हुई, सायकाल वा अग ळे 
दिन फिर छ्नान की आवश्यकता हे।गई, ऐसे ही कर्म करने त्र से बिना ज्ञान के 
जन्म मरणरूए दु।ज़को बारम्बार आवृत्ति रहती है, जड़ता (अज्ञान) छरती;नहीं ।८४। 
अच्छ। तौ निष्काम फर्म से तौ मुक्त हे।.ज।यगी ? उत्तर= 
» काम्येऽक)म्येपि साध्यत्त्राबिशरेष।त्‌ ॥ ८५॥ ( ८५ ) 
- काम्य औ८ अकाम्य में भी साधत्व की समानता.से ( दुःख घा बन्ध कीः 
निवृति नहीं ) ॥ £ 
जेसे काम्य = लकाम कर्म सध्य = साघनजन्य है, वेले ही निष्काम घा अका” 
स्य कर्मे भी साधन जन्य है, बल उसका फळ भी साधन ( इन्द्रियों ) द्वारा हेागा,. 
सब दुःख अवश्य रदा, इसलिये कास्य और अफास्य में खाघन जन्यता की समानता 
है, बिशेष मदीं ॥ ८३ ॥ | 
यदि कद्दे कि ऐले तो विवेकजन्य ज्ञान द्वारा प्राप्त मोक्ष में भी सुख भेगार्थ 
इन्द्रियों की आवश्यक्ता पड़ेगी, फिर तौ इसी के समान वह भी रहा? उत्तर= 


_%निजमुक्तस्य बन्ध धवं समा त्र पर, न समानर्बमू ॥८६।(८६) 

रूरूप से मुक्तका पराकाष्ठा का बन्धनाशामान्नहै, ( अत; ) खामानता. नहीं ॥ 

/ कम॑ से मुक्त हो तौ आत्मा के साक्षात्‌ सच्चिन्मात्र स्घरूप से नहीं हुई, परन्तु 

वेवेक था शान से मुक्ति होता उस निज्ञ मुक्त (स्वरुप से मुक्ति) के परला 

( अत्यन्त ) बन्धनन।शमा।त्र हे।गया, इस लिये कर्म द्वारा मोक्ष को श्ञानजन्य मेक्षकी. 
॥ समानता नहीं ॥ ८६ ॥ 

' अच्छ। ती प्रकृति पुरुषों के विवेक से ही मुक्ति सही तौ भी प्रमाणों का उप- 


| बन बिना वह केसे सिद्ध देगी, अतः साँख्याचार्य प्रमाणों का वर्णन आरम्भ 
करते हे 


iE ci, ७ ७” बी ही ~~ 
ॐ दूयारेकतरस्य वाऽप्यसंनिकुष्टाथेपरिच्छित्तिः प्रमा, ` 
. कतमं सद्‌ तत त्रिवि प्रमाणम्‌ ॥८४॥ (८) 
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असन्निक्तुण अर्थ छा निएनयरमक दाच प्रम ' है चाहे बह दाना छु: और 
पुखेष ) का दे।, वा दिनों में से किली एक क दे।, डल (पपा). का जो अत्वन्य 


सधक है थह प्रण लीन प्रकार का हैं ॥ 
अनक्षिकुएट का आर्थ “प्र्राता ने नहीं जाच” है। जा पदार्थ प्रमाता पुरुष छाः 
घु्धि प्रमात्री ने वा दे!नोंमंसे एस ने अब तक जाना नहीं धा, बस्त के यथार्थ ज्ञान 
लेने को “प्रा करने हैँ, जस प्रम के सिद्ध करये. के लोत ्रक्ञारके प्रवाण (त्प्रत्य 
२ अञुम्रीन ३ ३,७३ ) है ॥ ८3 ॥ 
क्यों जी | उदय नाई आन्य प्रपाण को नहीं गिनाये ? उत्तर 
S 
३ 


क सहिहटुो शाला स्टे 55 थिक्यासिडि: ॥ दद ॥ ( ८८ ) 


डन (३) को लि. में अन्प छन ( प्रद्वाणों ) की सिद्धि देने से भकिक 


( प्रमाणो) को सिद्धि तइ ॥ 
हूर तीन सै गधिक प्रमःण इस छिये नहीं मानते. हैँ कि उन्हीं ३ में सब उपः 
मानादि. भी अन्तगंत है।ने से लिख हैं ॥.८८॥. 
भब ३ प्रमार्णो में से प्रत्यक्ष का लक्षण कथ्ते 


LS 


# यस्हर्चरठुं सस्‌. तदाकारशाहलेखि 
बिज्ञान खरप्रस्यक्षम्‌ ॥ ८९ ॥ ( ६९ ) 
सम्बद्ध हुवा हसा जे तद्‌'कारतित्रात्मर विज्ञान है धह प्रत्यञ्च है | 
इन्द्र्यो के सन्निकघरूग सड्दन्छ घो प्राप्त हुवो जे डल बिषयक अकारक? 
चित्र खींचने बालो विज्ञान है, वह प्रत्यक्ष कद्दाता है ॥ <६॥ 
यदिः कहे कि योगिये। को ते बिता इन्द्रिय खन्बन्ध के भी तद्ाकारोदडेखि, 
बिजन दे जाता है, इस लिये उत्त लक्षण अव्य'च्ति दे।ष' है ? ता उत्तर- ॥ 
क ये। गिलो सा हा प्रत्यक्ष देषः: ॥ <० ॥ (९० ), 
थेतीयों का ब हा प्रत्यक्ष न है।ने ले दे.च ( अव्याप्ति)) नहां ॥ 
चेतिये क्षा बचयप्रत्यक्ष न हे।ने से डग के ज्ञात को माए "प्रत्यक्ष ज्ञात झी 
नहो, अतः अव्य।'प्न है घ नहीं आता ॥ ६० ॥ अथवा- 


# लीनवस्तुलब्यातिशयसम्बन्धाद्वाउदापः ॥ १ ॥ (९१) 
लीन वस्तुओं में रब शत्यन्त खब्त्रन् से ( भी. गब्याप्ति.) दे'ष नहीं. 


अन्य सस्यारणों को तौ वच्तंपान बस्तु४। दी इन्त सम्बन्ध हे त। 'है परन्तु 
५ 


च 


 - 
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हक 
७. / © 
a ३%. साख्यदशान-भषावुतोद्‌ 
- 2 गिये के। रीन ( भूत वा भविष्यत्‌ ) का भी सास्त्रन्छ ( सञ्चिकर्ध ) हैं। जाता है 
क म; मी गन्पौ को तो सूझ्यन्ध ही होता है, येनये! के। अत्यन्त राम्षन्य हेता है 


इसर सन्ये प्रत्यक्ष का लक्षण वहाँ भो चरतम्ध दो जातेस अव्यास नही बाखची॥। ” 
येनियो के बस्तु सम्बन्ध को इस सूत्र में अतिशय सम्बन्ध चा अत्यन्त सम्पन्घ इस 
लिये कहा है कि साभारण जग के तौ घट पटानि पदार्थों के केचळ जारी आग 
का सम्बन्ध होता हैं, परन्तु येगिये| के भीतर बाहर ऊपर नासे सव का खज 
सात्‌ दे! जाता है, इस लिये ये।गिये को आतिशव सम्वन्‍्ध का लाभ हे जञाता है, 
१. फिर प्रत्यक्ष लक्षण में अव्याहि देशव कहाँ रह लकदा है ?॥ & १॥ यया« 


कै टुृश्लराउ186.: ॥ ९२ ॥( ९२) 


इश्वर को अलिन्टि से ( देष -४.८१।छ्ति नहीं ) 
यदि के!ई इन्द्रिय के ही सम्बन्ध से प्रत्यक्ष है ने दी उस के ईएघश 


ड्‌ 
की भी सिद्धि नहीं म!नची पड़ेगी, कोकि ईइब्रर विषयक धत्यश्ष ( स्ताध्यात्कार ) 
बिना इन्द्रिये! के ही है। जाता है, अत; वेश हे! इन्द्रिय खभ्यन्ध बिना भी ज्ञो 
स्यक्ष से घटपटादि का ज्ञान दै। जाता है उल में प्रत्यक्ष लक्षण क्यों «व्याप्त माना 


- जावे १ ॥ 8२ ॥ 


रे यदि कहे! कि चिना इूर्द्रिप के सम्बन्ध के प्रत्यक्ष न मानने में ईइबरा सि 
'डोष कसे आवेगा ? तौ उत्तर- 


i 


5 


ने ती ईश्वरता न रही, और मुक्त मारे ती इ यो का 
1 उस का प्रत्यक्ष न हो रके । जब दे।नेई पक्ष नहे बनते 

न 1 | इस छिये इन्द्रिय सम्बन्ध के घिना 
ईश्वर विषयक प्रत्यक्ष का साधक है 
पक्ष भी घटित दाना, ०व्याप्ति देष 
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त्री 
| प्रधपा न्याय 29 
| हालकत', इल प्रकार देन पञ्च में उत में प्रत्यक्ष प्रब्राण नहीं कह स्ट ४ते | : 
| < इससे यहाँ मानना ठीक है कि ये।जिये। को बाह्य न्द्रिय संबन्थ बिना भी प्रत्य त् ज्ञात 
| (5 En ए ००७५ = ~ | ° 
| दे ता हं। एखा मानवे में परत्यश्च लक्षण, ईश्वर विषयक ये।गिकुत प्रत्यक्ष में भव्य क्च 
। (न घटने व! छा ) नदों रहता ॥ ६४ ॥ 
| सस्हाह्यनः प्र पसा खदेर 
| क्न सेरकास्सवः सअशयापासा सितुस्ख बा ॥ ९५ ॥ ( ९५) 
। प्रशंसा घुक्तातघा की है, और उपासना सिद्ध की है ॥ 
(| हु 7 
| पसे को लाद प्रमाणसे है अन्वथर नहों, यदि ईशबर प्रत्यक्ष प्रपाणछे येति 
| छे! थी सिद्ध न हा तो उलूक! सना व्यथे द्वैऊाये । ओर यदि बन्न है। ता ड उ 
छ परां ० न्न स्नाते n नदत “र 
| मे पशसा जे चेदादि श छत्रींसें कदी ३, चद न बन सके, चह प्रशा खा ती भक्त टमा 
| इएचर की ही दे! खरूता है ॥ ६५॥ 
बदि कहा हि अतः न्द्रय आर रूई खपि सके न 
बार छा क अतःनन्ह्र्य॒ गर सु इर्रर जगशद्गुद बडि रःय के से कामों का 
। ठाचिष्ठ'ता केले है। सकता है ! तो उत्तर- 
eo च्यानड्‌ पट ८ श्र [खा ट् 
| ठदस्साब््चयानादाचष्डाल्रबं साजबलू ॥ ९६ ॥ ( <६ ) 
| मै ९ | 
| उस ( ईएस्र ) के सामीपपस्षाच से अधिष्डातायत है, जैले मणि में ॥ , 
मणि-खुप्दक जसले छेह खें तने का कोई क्रिय! नहो करता, किन्तु स्वभा से 
॥ ही लोहा ङछको आर खिं दता दै) कब्र लेहे के लम पवात्र में चम्चक हैाना 
। पटल है । ईश्वर सी इसी प्रकार सक्तेत्वभाव रागादि रहित हैती मी उस 
| ees को समीपत = व्यापा ही उस फे अधिष्ठःताएन के! हिद्ध कर देली है। ईश्वर 
। छुछ नही कश्ता, पं" उलन रसा ( देना मात्र ही प्रकृति ओर जीवों के अधिष्ठा- 
| साइन को पय्याप्त है ॥ जला कि खद्दादेच वेरान्ति बति में लिखा है कि;-- 
| Cons कप SC त्ते न रु ° ~ 
| निरिच्छझे स(सथते रले यया लोह: प्रब्रत्तते । 
| EES 
। रसालानत्रण दन खथबाज्य जजज्जाज; ॥। १॥ | | 
| जेसे बिता इच्छा चाले रत्न ( मणि=च्म्चक ) के स्थित रहने मान्न में लेग्डा 
(आप से आप ) प्रबृस हे।ता है, वेसे ही सखापात्र ३शव्र से जगत्को 7८ 
॥ | Ln ~ ३ ० 
| (याद्‌) देतीही। ह rN 
| हल आत्मा श यकता 
. सा एष्ण्रूह : 
। (8 क क ला स्‌ स।श्यतम्‌ । 
2 77. (<उछुतथाद ऋत्ताउसी कर्ता सरि 
| ह (ऽस कतो घा ला घप्ता छ तः ॥२। 
६ रिज आल्या ( ३४३२ 2 ग : 
न ७ आत्मा (३२) में फत्त नव अर अक्वषव त्व भो. डे ८ का ठ 
सद्ध दे, घट Cee हैं। ने ह जग 22“ > 
1S “ राणं स अदखा गार खाए प्पपान्र ले कच ® 


८ ॥ 
| | हे In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ५ RN 
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७८ ब्वर्गर्यद्‌शन-स'घानुवाद्‌ 


= 
ब्लड 


._.. 'विज्ञात भिक्ष कुत सांख्य प्रवचन भाष्य में भो ये दे।नों कारिका पाई जाती द्दें॥ 


और “इश्षतेर्तापराबदम्‌! इत्यादि वेदान्त सूत्रों और “सेचत बहुस्यां प्रजायेय 
इस्यःदि डयनिब्रद्वत्रनों में जे। ईश्वर का ईकण (इराद)वर्णित है, उ सका उत्तर उिल्लानँ 
पत्न्ष ख्यय देते हैं नि ' तदेक्षत००० श्रतिल्लु कू पिपेतिषेती तिवत्‌ गोणी । प्रकृते 
दालतबहुतरशुण संयोगात्‌ ' ॥ ८ 
इसे नवीकषल जप गिरने से! हे ता.है, तब कहते हें कि नदी का कितारा (कू 2 
गिरना चाहता दै, यद्य पे डन कूंछमें चाहता नहों है] सट्टतू ईएबए भी स्चभाघलिद्ध 
- सामीट्गमाच्च से जगत्‌ के। 'रचने के हे।ता है तन्न कहते है कि ईश्दर जगत्‌ के। 
रचना याहता है ॥ 
इस प्रकार सल्लियोत ( सायोप्य ) म'त्र से बतृत्व माना है ओर घास्तेवे में 
ईश्वर निष्फ्य है । जला कि घेद में भी लिखो है कि ' तदेअलितन्नें वति? ( खज 
अध्यःय ३०) घद सक्रिय है और निष्क्रय भी है, स्वरूप से निष्क्रम गौर सक्निथान* 
मात्र से स्वभाच सिद्द सक्रिय है उपनिषद्‌ में भी कहा है कि “रूवाभाविकी शॉनवल* 
क्रिया च? इत्यादि = परमेएवर को ज्ञान बल क्रिया सवभाविक्री है, रागा डि चैमित्तिक 


नहाँ॥ ६६ ॥ 
यंदि कहो कि सामीप्यमात्र से तौ कोई काम नही हाता, जयराक यट 
पूर्धक कर्ता अपने काम का रागासक्त होाकर न बरे! बयो कि ऐेल्ला है।ता ती 
- सँतत जीवक भी दद में हाना मात्र ( सामीप्य मात्र) ही सब काम केरा देता, 
शागप्रयक्त क्रिया को कय? आवशयकता थी ? उत्तर” 
# विशेषकायष्चाप जोवानेशू ॥९७॥ ( ९७ ) 
Eu ड 
बिशेष कार्यों में जीवां का भी ( साह्षिध्य सःच से अधिष्ठातापन है ) ॥ 
चिशेष ( खस २) काम पले जीवां के भो हैं जिन को करने में उन्हें राग 


[दक क्या करना पड़ता हुँ? छुछ नहा । अपने आप जोतों के 
गने सब पन्दा चछता रहत। है । दां, जीच देह से नकल जाये 


sans sis eis, 


याथो पदेशः ॥ ९८ ॥(९९) 
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पशा एथयोए चदे 
+ ड SLES Not De, be 
यदि के।ई कहे £४ ईश्वर के खः च्ञछ।यमःच स अगडुत्पत्यादि कार्य चळ जाय॑ 


~ 


परन्तु च क्यार्थै ( घेइ ) का उपदेशा तो श्र्पत्न से ही हालको है,लामीप्य मात्र से 
नहीं, इस का उत्तर इम सूज में [द्यी गया है कि परसेश्वर लिद्धछा हे, सिद्ध में 
सबशक्तियां स्वःभाचिक होती हैं और परमेश्वर बाळ अवात्‌ चेतन ज्ञानी है, बेघ ठ 
खुस्चकमणि के तुरग चट्ट नही, बल खचेन बॉलरूप परमशात्या ऋषियाँ के हृदय में 
द भी सल न्नडित था, अंतः उन के र ्ियानमात्र से घाक्याथो गदेरा ( वेदेपदेश) भो 
है। सकता शा ओर है गय! ॥ ६८! 

[द्‌ पुरुष = जोघात्वा। और परमात्मा केबल सन्नि धमच छे बचिष्ठ तोहेंतो इन 

हून संकल्प (इरादा ) इत्यादि से छीन अचिष्ठाता है? जत्तर- 


न्तःकरणरुयलदुऽज्बालतह्तरारलोहघद्‌ चष्ट छुत्खम्‌। १९ (९९) 
अन्तःकरण के उस (पुरुष ) द्व रा उज्ब्बाळत है।ने से ळे हे के समानै(अन्त। 


करण के! ) अघिज्ातापन है ॥ 
सट्टुटादि अन्त; घरण के अछ तापन सै हे।ते हें। यदि कहे! कि जड़ 
, जझन्तः्करण में संकढयाद्‌ कंसे हो! सकते हैं तो उत्तर यद है कि अन्त३रूरण 
NE सूचय जड़ है परन्तु पुरुष के साच्च त्रान से सज्ज्वलित ( रौशन ) हैं। जात है। इस 
में दृष्टान्त लाहे का है | यद्यपि छे।हा प्चरूप से न चमकला है, न दोडेक है, परन्तु 
डस में अग्त का चाख ( साखच्चान ) हाने स बह भी चमङते जयता है ओर" दाद 
करने लगता है | पेले ही जड़ अन्तःकरण भी चेतन पुरुष क॑ सँन्ियात से सङ्कल्य 
त मे कर्ने त्यता है 
खपत प्रमाण का वणेत करते हैँ;- 


रे गनु 
# प्रतिघन्धदुशः प्रतिबद्ठुज्ज नननुमानम्‌ ॥ १००॥ ( १००) 
व्यनि के देखने चाळे को जा व्याच न्‌ का श.न हा तो दे, घइ अतुम।न है 0 


॥ ६६॥ 


षी 
Rr 
२ 

21, 
डा? 


थर्ड दा रष्पतिशारी सब्धन्दे का प्रसिबन्ध चा व्याह कहते दें, | जेले- ज 
हाँ रघुओ। देता है, वहाँ २ अ.न है।त। हैं । यड्‌ थुच और अधित का अटळ सम्बन्ध 
ब्याप्त कपालः है, इल व्यस्त के ज्ञानने च'ळे के! ऐले स्थात में भी, जाहाँ धरां 

fe दी वता हवो, पर अगेन न दिखाई पड़े, चहांर आगत अवश्य है, इस बात का भो 
अनुमान प्रमाण से ज्ञान हेपत। है कि पर्वत में धुवाँ उठता है ओर अग्नि नदं दीजता 
तौ भी पर्वत में अग्नि है।ने का अनुमान किया जाता है ॥ १०० ॥ 
x अब तीसर शब्द प्रमाण को चणत करते हे;-” 


आफ्नो १देश; शब्द: ॥ १०१॥ (१०१ ) 


EES 
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Dye सां छयंद शै ट-से सु चो हू ; 
१ प्रमाणिक ! बात छै उप रेरा का शर्बदा ।घरँण ) ऋऊडते है ॥ १०१ ॥ 
क उमभयखिकु प्रामाण तहुरदेश:॥ १०२ ॥ ( १०२) हु 
२ “के. 2 ॥ य 
घ्राण से उभय ( प्रकृत और पुरुष की लिद्धिहें।ती दै, अत उस (प्रमाण) 
3 धा उपदेश ( वक ए. यदा किय! गया है ) ॥ १०२॥ 
पनछ ~ tee 
४ सामान्यतेठछोठभवलिडिः ( १०३ 
५ * सामन्यताढुष्टोदुनय विडि: ॥ १०३ ॥ ( १०३) 
सामान्पते।हुए ( अघुमान ) से उभय ( देनों प्रुत और पुरुष ) की निद्धि 
- हता है ॥ 
सागान्य से चार २ अनेक स्थानों पर जो चत पाई जाती है डले सै किस 
हू (> पयदाथे के गनूमाल का सागान्यहोदुष्ट 2 अनुमान कदत हँ यह तीन प्रकार खै 


. अनुमान डो न्यायः शात अ० १ सू 5 में कहे हैं उन में से तीबरा उ्चुगान है । जैसे 
4 (१ कै £ हि fi > ५ 

कोई पदार्थ विता राति क्रिया के एक स्थान से हुसरै स्थान पर नहों जालक I 

- यह अनेक वाद देखने से लिद्ध हो गया है । चच इती से देवद 


का फ्‌ न स्थन पर 
ति देख्नै पएचावू अत्यस्थांन में दुख कर उस को गति किया का अनुमान किया जाता « 
_ हैँ।इल को लामान्यते दुए अनुमान कहते हैं ॥ अघ इस सूत्र का अथ यंह हुवा कि 

_ - सामान्यतेददध अनमान प्रमाण से प्रकृति और पुरुष दे.नों सिद्ध हैं ॥ १०३ ॥ 


¬ 9 चिठ्वसातोा मग; ॥ १०४ ॥ ( १०७ ) 
pte. (चेत दत्वा तक भग है॥ 


अर्थात्‌ यदि कोई बहे कि प्रत्यक्ष अछुगान चा श दृ वाण द्वारा जा चोप 
वद तो बुद्ध का हे।ता है पुरुष का उल से क्या रूग्राव ? इस के उत्तर में 


कि इृष्ठ।४निए घिषयों का अनु पव = मोग, भात्मा चेतन पुरष तक्र समाप्त 


है। किसी देह के जब पुरुष त्याग देता है तब उम्र में भोप= 
ए विषयों का अनुभव नह हे'ता । इस से जाना जाता है कि यद्यपि पुरुष 

स्घल्प से केवल है परन्तु बुद्धि के उरग से पुरुष को ही रुख दुःख 
गें का भोग 5ज्ञांव व। अनुभव देवा हुँ, स्वतन्त्र जड़ रूर बुद्धि 
|| ४ 


पभोगोउचज्ल दन्‌ ॥१०५॥ ( १०५). 
के भी फट का उपभोग अत य के गनि हेता है| 
नदीं अतएव बुव अपने एबरूKूप से मक़र्ता 


re 


cS 
००३५४ 
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१०७ न 
उल भेज पपदाये का से ग ज रुंचागी के हे ता हुँ 


जे 
छै 


विद्य्यो का अनुभव करतो है, वह वषरसेग आत्या कै 
# खजिवेका[दु लस्मिट्ठेःक्तं : फजाबगम: । ९०६४(१०६) 
$ ठ दक 
झवा अचदेक से ( पुरुष में ) कत त्व सिद्ध हेने से कता ( पुरुष )के। 


दरे 
फलभोंग की प्रसि है॥ प 

इस सूत्र से पूव सूत्र से उत्तम सम्भ कर दूखरा अपना अभिमत्त पञ्च कपिल 
सुनिने कहा है कि यदि कोई अङ्कां का फल मिला ठमङ्गतलमके ता पुरुष के! 


एक प्रकार से कती सी खमभ्ना चाहिये। वह प्रकार यह है कि अबिचेक वा 


७. 
अज्ञान से पुरुष में वुद्ध का उपराग देता है और उपरक्त पु करतत यन वेठता है 
झार करो बत कर फळ श थ का सागी बन जाता है ॥ (०६ ॥ 


ठ क्ष नेएभयं च सर्र छ्या ने ॥ १०७ ॥ (१०७ ) 

तत्व के अख्यन में दे!नों नहीं ॥ 

प्रकृति पुरुष के साक्षात्‌ हाने का “सत्प्र” छहते 
नहों, न तौ कर्ता त्व, न भोक्त त्व । छुक्ति अघस्था में न पुरुष कर्ता रहता न भोक्ता । 
अल्तःकर ण चढी; करणों के त्याग चा छूरगे पर केवल पुएथ मैन कत्तोयन है, न 
माक्तापन है ॥ १०७॥ 

` प्रएन्‍-जे। प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं दात।, चह है ही नहीं, तच्च उसके सामान्य 

तोटुए अनु तन का चिपय भी कयींन्र प्रोता जाचे ? उत्तर-- 


िषगोऽ'वेषयोऽप्यऽतिङूरादुहानापाद्‌- 


[ ये द्रेयस्थ ॥ १०८ ॥ ( १०८ ) 
अतिदूर हे चे आदि करणीं से और इन्द्रिय फे हान तथा अन्य!खक्त हे! 
से बिषय भी अविषत्र हे। जाता है॥ न 

प्रत्यक्ष का चिषय थी विषय नहीं रहता जच [5 शति दूर हे, अति सीप 
है।, अतिसूक्ष्म हो, परदे में दो, गत्र! जिल आंख आदि इन्द्रिय से किसी विषय 
क्वा प्ररपक्ष करते हैं उत्र इन्द्रिय में काई हान ( बिकाग ) हे जाने से था उस इन्ट्रय 
के अन्य चिषय में -छग जाने से । तो कय! उस दशा में जबकि उक्त कारणों में से 
किसी एक बा अनेक कारणों स फोर बिषय प्रत्यक्ष का विषय न रहे, तब कय। उख 
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ड्र | सांख्य रशत -भ पाँचुरद्‌ 


सनक न 9 8 
विषय पदार्थ क्रो सन्ता शी नहीं रहल ? याद्‌ रदनो है ती यद्द प्रश्‍न ठीक नहीं क्कि 
ज्जे प्रस्यश्ष का बिजय न हे।,चह है हो नेहा ॥ १०८ | 

५ सीक्ष्म्थात्तदनुपलाडिधः ॥ १०१ ॥ ( १०९ ) 

सूक्ष हाने से उन ( प्रकृति ए पुल). की उपलछड्धि नहीं है।ती ॥ 
' पूर्व सूवाक्त धनिदूरादि कारणों में से सूक्ष्म द्वेनि के कारण स प्रकृति और, 

घुरुष उपलब्य नहीं हे।ते ॥ १८६ ॥ 

दि कहै। कि जब उपळ्ब्य नहीं सी उनके दने में प्रशाण क्या हुँ? दी 


उत्तर-- 

कै क्रा्यद्शनात्तदुपलब्थे: ॥ ११० ॥ ( ११० ) 

फाय के दृशन स उत ( प्रकृति और पुरुष) की उप हाने. ले (वै 
अवश्य )॥ 


प्रकृति उपलब्ध न हे, पर उस के स्थूळ काय उपलब्ध दे।ते हैं घुरुष भी 
उपलब्ध न हे।, पए उसके भी काम पःये जाते हैं, इख ते उन की लिद्धि हे। जाती 
है॥ ङु - 
* वाएद्‌।वग्र/तपत्तेस्तद्‌ ऽ ङ्किरिति चेल्‌ ॥ १११ ॥ (१११) 
, यदि कहे। कि वादी छोरा पररूएर एक छुने से विरुद्ध हैं इस कारण उन: 
ति पुरुष ) की लिदि नहीं ॥ 
' अर्धात्‌ कार्य के देल कर कारण के अनुमान प्रमाण द्व!रा जगत्‌ के देख कर 
जना लिद्ध होता है कि के!ई कोएण अवश्य है, परन्तु यं; तौ सिद्ध नहीं” 
ता कि चह कारण प्रकृति पुरुष दी, है । क्योंकि कई शूत्य के! कोरण बताते. हैं 
| ब्रह्मा के! अअन्ञनिमिन्तःप!दान कारण बताते हैं, जेस -अद्वेतो 


2 


७ त्रिबिधविराधापत्तेश्च ॥११३ ॥ ( ११३ ) 


> TTT one 
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त्रथमाऽच्यांच छेके 


रीन प्रकार के घिरे।च आपडने से भी ॥ 


थदि प्रकृति को. जगत्‌ का कारण नमाने तौ तीन प्रकार फे विरोध अघेंगे |: 


१०अजामे काटो हित शकळकुष्ण म० पये १श्‍वेत्तरे।पनिबदु 3.1 ५ इल्यादि श्र, खियों से 
विरोधक आ“वेगा 1२-प्रकृतेः किवम (णान: गुणे ३ कर्माणि. निल्यशा$॥ उतत ३९३ इत्या द्‌ 
कञ्चुलि से. निर; ३=जे ला कार्य, हे।ता है वेखा ही कारण होता है, कारण गुण 
पूर्वक कार्यगुणों दृः इत्यादि ।,न्यायः के अनुसार कार्य, जगत्‌, में सस्व शज तम ३ 
शुण देखे ऊपे हें तक कारण में: त्रिगुणात्मकत्च न मानना सीखरा. न्याय सहा 
बिण आवेगा | छलएब प्रकति के जगटकारणत्व का अपळाप्र नहीं. बन सकता ॥ 
अथवा त्रिविध विरोक यदो समके कि जगत्‌ यदि त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कायं 
न. होता तौ ३ प्रकार के गुण स6च रज तम, जगत्‌ में न.पाये जाते,। पायेजाते हैं 
झतपव प्रकृति के अगटङारण न मोनने में त्रिविध विरोध आता है.॥ ६१३७ 

यदि कहो कि असत्‌स सतू हो गया छस कारण त्रिगुणरद्वितः कारण से भी 
जिगुण सहित, जगत्‌ बन गया, तौ उदार" 


% नाऽसदुर्पादे' नख्रङ्गवत्‌ ॥ ११४ ॥ ( ९१४) | 
असत्‌, से सत्‌ को उत्पत्ति, नदीं. दो. सकती, जले मचुष्य के. लंग (नदी हो 
छाकते ) ॥ ६११४ षयो कि- 
# उपादाननियमात्‌ ॥ ११४ ॥ ( ११४ ) 
डपादून के नियम से ( नृश्ठगादी असद्‌! की उत्पत्ति नहीं है।ती ) ॥.१९५॥ 


# सत्र सर्वदा सवाँ5संभवात ॥ ११६॥ ( ११६ ) 
झर्वस्थार्नो, में सर्वकालों में सबःकुछ-( उत्पन्न) नहों हे सकता ॥ 
यद्वि उपादान कारण का लियमःन हेता तौस्वत्र सब काल में! सब कुछ: 
डस्पन्न है! जाता । गेहूं बोने: से चने: हे। जाते: ।; ऊपर भूमि में अंकुर उफतते'।. मन्नुऽ१ 
के घोय से पशु डत्पन्न: होते परन्तु ऐसा नहीं! होता, जिख सै उप-कान कारण क! 
नियम सिद्ध होत/ दै कि नियमातसाय ही कारण गुणाचुक्रूल फायगुण पये. आते 
हें मर पाये जायेंगे ॥ ११६ ॥ 


॥ शक्तम्य शक्यकरणात्‌ ॥ ११७ (११७ 
शक्तिमाम्‌ भी शक्य को दी करता हैं इससे भी ( नियम पाया ज्ञ है) ७ 
द 
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४४ शाँख्यदर्शन-भाषाधुवाट्‌ 


असत्‌ कारण में सत्‌ कार्य की उत्पत्ति "रने का खामथ्य नदीं। जो जिल 
घ्कायं के उत्पन्न करने को शक्त ( समर्थ ) है और जो उसके?! उत्पन्न कर सकता है, 
उसी के बहु उत्पन्न कर सकता ऐै। दल; से भा असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति सम्भव 
नहो ॥ ११३ ॥ 
* कारणभावाज्ल॥ ११८॥ (११८) 
कारण के भाव से भी ( अस उत्पत्ति नहीं हे सकती ) ॥ 
काय के लिये करण आवश्यक देखा जाता है इस लिये कारण भाव से मी 
छासत्‌ से सत्‌ नहा हो सकता ॥ ११८ ॥ शङ्का¬ 


क ने , भावे भात्रयोगश्चेत॥ ११६ ॥ ( ११९ ) | 

यदि भोव में भाव माना जवे तो ( उत्पत्ति ब्यवहार ) नहीं हे! सक्ता ॥ 

यदि कारण के साच में कार्य भी उत्पत्ति से पहले ही बर्समान था, तो किली 

पदार्थं की उत्पत्ति अनुत्पत्ति बराबर है अतएव उत्पत्ति कहना ही न बनेगो ॥ ११६॥ | 

उत्तर- 

छ # ना5भिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहा राष्व्यवहारी ॥१२०॥ (१९२०) - ' 


सदै हे I ८ 
नहीं, क्योंकि व्यवहार अव्यवहार प्रकट हे।ने से सम्बन्ध रखते है ॥ 


चाहे कारण में अप्रकटरूप से कार्य पहले बिद्यपान हे।, प्र प्रकट है।ने से उत्पन्न है।ने 
का व्यवहार किया जाता है, और प्रकट न है।ने तक उठ्न हेने का व्यव॒द्द/रः -नहीर 
दाता, अत; उक्त शङ्का नहीं आ सकती ॥ १२० ॥ 


कै नाशः कोरणलयः ॥ १२१ ॥ ( १२१ ) 


कारण में ( काय का ) लोन हना=नाशा है ॥ 


यदि कोई समझ की जब प्रत्येक कार्य सदुरूप घा भावरूप ही है, ती किसी 
के नोश का क्या अर्थ हागा ? उक्त र-फेचल कारण में 


क्रायका लय हा जाना ही नाश 
है भावसे अभाव है। जो ना = नाशनहां हैं, न अभाचजन्न भाव हा जाना = डत्पत्तिहै ॥१२१॥ 


% पारस्पयतेऽन्वेषणा बीजाहुरवत्‌ ॥१२२। (१२२ ) 


५ । यीज ओर अंकुर के सामान परम्परा से खा अन्नो, च; 


द्वये ॥ 
तौ कायसे कारण भो 5 


तो उत्तर यह हैं कि जे से 
जि स पुनः अंङुर | इष परस्परा में भो प्रथम j 


दि कोई कहे कि कारण में लपक्षा नम नाहे 


हुवा | इस दशा में किसे कोरणा कहें और किसे कोय 
बीज से अंकुर, अकुर से बीज, 
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सज=कारण। फिर अक्र = अःय माना जाता है, ऐसे हो कारण प्रथम और बाधय 


पश्चात्‌ हाने चाळे का कहेंगे ॥ ११२ ॥ 
* उल्पात्तिबद्वाइदे।प: ॥ १२३ ॥ ( १२३ ) 
अथवा ` उत्पत्ति के समान ( अभिव्यक्ति में भी ) दोष ( अनवस्था ) नहीं ॥ 
जेसे अखटकार्यधादि उत्पत्ति और नाश में अनबल्था देष नहीं मानते चैते 
ही हम सत्काय्ेवोदि ( खांख्य ) अभिव्यक्ति के भी प्रभिव्यक्ति में खरूप ही मानते 
हैँ, अतएव हमारे मत में देष नहीं आता ॥ १२३ ॥ : 
अब यह कहेंगे कि चाहे उत्पत्ति बा अभिव्यक्ति से पूर्व कार्य की अनसिव्यत्ता 
हो, ओर इल के आधार पर नित्य प्रकृति पदार्थ भी सिद्ध है।, ती भी ” यह कार्य 
है भौर यह कारण है” ऐसा विवेक ज्ञान कसे हो ,जब कि दे।नों एक से जात पड़ते 
हैं? इस के उत्तर सें उपये।णो ज्ञानक्र साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण क! आरस्म करते 
हुवे प्रथम महत्तत्वसे लेकर महाभूतों तक व्यक्त कार्यी का लाघम्य वर्णन करते हैँ;- 
इंतुसदूऽनित्यमऽव्या पिखक्रियम ने कमा श्त्रिलंलि ङ्ग म्‌॥१२४॥(१२४) 
लिङ्ग = हेतुबाला, अनित्य, अव्यापि, सक्रिय, अनेक और आश्रयवान्‌ होता है ॥ 
कारण प्रकृति में लीन हों जाने चाळे होने से महत्तत्वादि पञ्च महाभूत- 
सर्यन्त कार्य पदार्थों को लिङ्क कहा गयां है, उस लिङ्ग के इतने विशेषण हैं १-कारण 
घाला हो, २>भनित्य हो,३-जो प्रत्येक परिणामि पदार्थों में व्याप न लके, ४-किया.. 
हित हो, '१ सख्या में अनेक हो, एक्‌ अद्वितीय न हे।, ६-ओशित अर्थात्‌ सहारे था 
आधारवचाला हो, निराधार न हो ॥ 
इस मे“इड्बर कुष्णजी” ने सांल्यका रिकामे ९ विशेषण अधिक दिये हैं, यथा- 
हंतुमदऽनिस्यमऽव्यापि, खक्रियसनेकसाश्रित लिङ्गम्‌ । 
[| 3 ° 13३५0 2: 70 « ८-5... FE स्‌ Fe 
सावयव परतन्त्र, व्यक्त विपरोतमव्यक्तम ॥ १ ॥ 
परन्तु साउवयब और परतन्त्र, ये विशेषण प्रकृति में भी घउेते हैं इस लिये 
बह कारिकाकोर का मत हमारी ससक में यक्त नहों जान पड़ता॥ १२४ ॥ 


यदि कोई उक्तलक्षणविशिष्ठ सदत्तत्वादि मदाअतान्त कायो के अतिरिक्त 
धारण है. ने भाने तो उच्च के उत्तर में कहते हैं।-- हु 


*अआंज्ुम्यादु भे दूली वा गरणखामान्यादेस्तटिसङ्ि: 
प्रधारव्यपरेश द्वा ॥ १२४ ॥ ( १२३ ) 
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अ'ञ्जस्य = कार्य कारणके अन्वय और व्यतिरेक सै, चा गुणों की समानतादिं 
' से ममेर दोने से उस (कारण) की लिद्धि दे, अथवा {सरं में ) प्रधान शब्द 
फे व्य़पदेशा'( कथन ) से ॥ १ 
कारण के गण कार्य में अन्ध रखते दे, कारण में जो गुण ते हो थे काय में 
भी नदीं होते, यह व्यठिरेक्र हुवा, इनदोनों को अःखँ लय कहते हैं, इने अन्वयव्य तिरेका 
स कारण और कार्य में अभेद होता है, अथवा यूं फहिये कि शुझ के खामान दोने 
मादि से, अथवा शास्त्र में प्रधान शब्द के निर्देश से जो प्रकृति का पयाय ६, यह 
सिदध होता है कि महत्तत्वादि का कारणे प्रकृति है । महत्तेत्वादि में पररूपर हेतुम- 
- स्वादि साधम्थं है, डल के विपरीत प्रकृतिमें हेतुमत्चादि विदोषण चहँ घटते, 
_अतणुब प्रकृति से विकृतियो ( मह्तत्वादि ) का वेघम्य ह ॥ १२५ ॥ अरम 


न श्रिगण।$चेतनल्वोदि दरू योः ॥ ११६ ॥ ( १९६ ) 
ब्रिगणबान होना, अचेतन होना इत्यादि ( साधम्य ) दोनों काय ओर कारण 
में है॥ १२६ ॥ 
प्रीत्यऽप्रोतिब्रिषादादौ ग णाना मऽन्योन्ग वै यम्यम्‌ ४१२७१ (१६७) 
प्रीति भप्रीति और दिषाइ आदि से गुणों में प४स्पर घैश्रम्यं है ॥ 
प्रीति खुख इत्यादि, अप्रीति = अप्रस॒द्षतर बा दुःख इत्यादि और विषाद = 
मोड इत्यादि असाधारण घम से गुणों ( छस्व रजस्‌ तमस्‌ ) में पररुपर थिङ” 
त्नतः है ॥ 
प्रीति, ल्घुपना, सहनशीलता, सन्तोष, सरलता, कामलती) उडता, श्रद्धा, 
क्षर, दिपा, ज्ञान इत्यादि नाना रूप और नाना भेद घाछा रुह्यदुण है, छु यै; 
शे।क, द्वेष द्रोइ, मात्सय, निनदा, पशामघ, चञ्चलता इत्यादि नाना रूप आर भेद 
ज।गुण के दें भौर माह भय, ठगई, नासिक्रता, छुडिळता कृप॑णंता, भारीपन, गशानँ 
इत्यादि अनेक नामरूप भेद तमे|गुण में हैं इस प्रकार ये तीनों गुण इन धर्मों से 
“पररम्पर बिरुद्ध धर्म घाले हैं ॥ १५७ ॥ 
अध साधम्यं और घेधम्य देगनों दिखते हैं 
|  क्रलच्वादिघर्मे: साधम्यं वेघम्यं च गणानाम्‌ ॥१२८॥(१२८) 
ae 2 लाघव आदि धर्मों से शुणों में साथम्य और धैय भी है ॥ 
जब पूर्व सूत्रमें वेघम्यं बता चुकै त्र इल खूब में पुनः ”बेंधम्य॑ पोठ” व्यर्थ 
ज्ञान पड़ता है, भोर येघम्य को कुछ ब्योरा ( विवरण ) भी इल लुग में बीं किया! 


i ve 
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_ विज्ञोनभिक्ष भी इस सूत्र के पौठ ( विधम्य) को छादि = शूठ का थती हैं 
शर ”शुणानों पाष्ठ एवं छूत्र में था ही, उसकी णणपुलि और प्र«रण होले हुवे पुनः 
इल सूत्र में भो ' शुणानां“ पाठ पुनद्चक्त होने सै व्यर्थ है । इख पुनरुक्ति पर न तौ 
विज्ञान शिक्ष. ने, न सनादेव ये से, न स्घामी हरिप्रसाद्‌ जी ने, और न पं० 
खायसुरन उई ने, आारटीका दमारे खामने छै किसी ने कु नहाँ छिला। कब कि 
ल्घत्व सत्व का, चलत्व रजस्‌ का और गुरुत्व तमस का धर्म है मोर ल्पुरघ 
घलत्व गुरुत्व तीनों भिन्न२ हैं तब ल्यत्यादि धर से गुणों में साधम्य कहां हुवा; 
बैक्रेन्तु घेघरये हुआ, सा पूर्व सूत्र से ही कहा गया, इस सूनर ने विशेष छ महाँ 
कहा, अती वधर्य जोन पढ्छौ है | किसी अभ्य टीकाकार ने भो इक्र देष पर दूषि 
नहों डोली हां अर्थ में अपनी कपन को है जो सूत्राघे नहीं है, जैसा कि विज्ञान 
भिक्त और मह!देच वेदःन्ती कहते 


बमर्थः-लघ्वादीतिभावपचाने निर्देशः ।ऊघरवो दि 
घरसेण सर्वी हाँ सस्यको नां राधस्थें, वे घमपे च रुजस्त- 
 भेभ्पाल्‌ !,..एवं चञ्चदश्वाद्चिमंण सका ांरओव्यक्तिनां 
 साघरूयं, जेजब्ये च सष्यलभेभ्यामस्‌। शेषं पूर्वजत्‌ । एवं 
शरूत्वीदिधमण सजखाँ तमेव्यकीनाँ साघम्ध, वेच्रम्थ 


ष्य सुप्टवरजोस्थाखू । शेषं एववदिाँच ॥ 

इसो शरण का पेड महादेव वैदान्तीकह दोस्त में है। इन का आशय यह 
है कि लघत्व, प्रीति, रुहनशीरूता, सन्तोष, सरक्तता, केमल्ता, लज्जा इत्यादि 
यो एर्वसूत्र में सत्व की अनेक डएक्तिरां कही हैं, उन में पररूपर साधम्यं है, आर 
लत्वञपक्तियौं का रगल तमस्‌ को उर्पक्तियों से चधस्थ इ । इसी प्रकार चञ्चळत? 
ठः, शोक, हेष इत्यादि रज़ोंगुण व्यक्तियों में परस्पर स्म्य आर सत्य सथा 


पड 


भय 


_ तप्रेब्यक्तियों से चेघरय है | इसी प्रकार तणस को गुरुत्य माह भय, नास्निफता 
` कज्ञान इत्यादि व्यक्तियों में परस्पर सांघम्य है और सत्घ रसू को व्यक्तियों खे 


चेधम्यं है ॥ 
बाते सा टीक हैं, पर सूर तो शुण'नां पाठ से शुणों के साधम्य वधम्थ के। 
कहाता है, और ये टीकाकार एक एक गुण को अनेक स्यक्ता क ख्य सहे 
कहते हैं इल लिये हमारी सम्मति में ठीछ नहीं । अन्य दो टीकाकार “पुद्पःथेत्व” 
गणो का साधम्य बताते दे वदू बाब मो ठीक दे कि सत्त्र सा पुरुष क [ख्ये 
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शजस और तमसे भो। इस अगा में तीनो की सत्त पुरुष के भांग मोस का हेतु हेने 
में तीनों का साधस्थ है, परन्तु सूत्र में पुरुषार्थ का अशमान भी वर्णन नहीं उन टो* + 
फाकाररो ने आदि शब्द से भी पूव सूत्र को टोका में पुुषार्थत्वक्का ख प्रह नहों किया॥ 

हाँ साख्यकाशिक। में ता सत्वादि की व्यक्तियां गिताई हैं, उन में,पुरुषार्थ 
स्थादि , का कथन, है। यथा- * 


स्त्व लघ प्रकाशक सिछ न पछन्मभक, चले च रजः. 

१ गुरु वरणकमव तम:- प्रदी पवचु!थतेवू खिः॥१३॥ 
प्रीत्यप्रोतिबिषाद्‌-त्मकाः प्रकोशप्रवत्तिनियमार्था: ॥ 
अन्योन्योभिभ वात्रय-जननामियनवुत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ 

परन्तु यह कारिक थ हो रक्ता थो, सूत्राथ नहों | यह ठीक है कि तीनों 

शुणों में पुरुष के लिये होना, एक दूसरे को दबाने चाळा होना, आश्रयचक्ति होना, 

जननवृत्ति होना, मिथ॒तवृत्ति होना इत्यादि से गुणों का पररूपर साधम्य है परन्तु 

सृत्रोक्त लघृत्ारिं से तौ साधम्य नदी, किन्तु वेधम्यं है।इस लिये चाहे सब ~ 

रीकाकार कारिकोक्त विषय का कथन ठोक २ करते हैं, परन्तु सूत्र की व्यर्थता कां ० 

क्माधान उल से नहों हाता ॥ 


द्शनक्रार जेसे सूक्ष्मद्शियों से ऐसी पनरुक्ति और व्यर्धप'ठ लिखे जानें की 
आशा नहों होती, न जीने किस प्रकार,कबश्च किसने यह सूत्र बढ। दिया हो ॥ १२० ॥ 


- उभयान्यत्वात्का यत्वै सहदादेघडादिजत्‌ । १२९॥ (१२९) 
दोनों ( प्रकृतिपुरुष ) से अन्य धोने रूप कारणसे महत्तत्वादि को कार्यट्व है 


स्थूल भूतोंपर्थे न्त कार्थ हैं कारण नहीं । क्यों कि नतो 
पुरुष, किन्तु दोनों से भिन्न हैं, अत; वे कार्य दें १२६और-. 


णात्‌ ॥ १३० ॥ ( १३०) 
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समन्वय से ( भी मददादि काय हैं )॥ 

कारणके झुर्णोंका कायमै अन्वय = समन्वय कहाना है। मद्दाविमें सत्यवादि 
कारणों के गुण आते हैं, इख खे भो लद्ददादि काय हैं जेसे घरादि में सृदादि 
कारण के गुण पाये जाते हैं, जेसी मिट्ट होगी, चेला उख से घट बनेगा जैंस। चांदी 
घा सुवर्ण होग। चेले उरू से कुएडळादि भूष ग बनेंगे । 

. ऐसेहो रजो शुणसे राजखी (बुद्धि मदत्‌ आदि बनते हैं, तमोशुणसे तामखी 
और सत्य गुण से खाटिबकी | इख से भी महत्तत्व ( बुद्धि ),आदि का कायट्ब 
सिद्ध है ॥ १३१॥ और-- , 

शक्तितश्चेति ॥ १३२.॥ ( १३२) 

शक्ति से भी ( महदादि काय हैं ) ये कारयस्व के हेतु समाप्त हुवे ॥ 

ह॒दावि में प्रकृति से न्यून शक्ति है क्योंकि प्रत्येक कारण में कार्य से न्यन 

शक्ति होती है, एक मूत्तिकादि कोरण अनेक घटाद्‌ बनने की शक्ति रखत।है कारण 
कि पक देश एक कार्य को बना सक्ता है, पश कार्य क! एक देश तो क्या, समस्त 
काय भी कारण को पूण नहाँ कर सक्ता । इस न्यनशक्ति से भी पाया जीता है कि 
प्रकृति बहुत है, तदपेक्षया महत्त्वाद्‌ अब्प होने से झप शक्ति चाले हैं 
खतफन कार्थ हैं । सुत्र में इति शब्द इसलिये है कि महद्‌।द्के कायत्व सिद्ध करने 
के जितने हेतुरेने थे पूरे होगये;।। १६२ ॥। 

यदि कहों कि महदादि के कार्यटव सिद्ध करने की क्या आवश्यक्ता थी, क्यों 
इतने हेतु देकर उन के कार्यत्व साधने में श्रम किया ? तो छत्तर-- 

प्र पे 
#तहुाने प्रक्रति: पुरुषो बा ॥ १३३ ॥ ( १३३ ) 

उस ( कार्यत्य ) की हानि में प्रकृति च। पुरुष ( मानना पड़ेगा ) ॥ 

यदि महत्तत्वादि को फायत्व न सिद्ध किया जाता वो ये महत्तत्वादि मी 
था तो परिणामी होते तो प्रकृति हीते आश अपरिणामी होते ते! पुरुष । क्योंकि 
कारण तो दो ही हैं, प्रकृति और पुरुष । महत्तत्वादि भोग्य हैं और वनाशी हैं अत३ 
इन “वे! प्रकृति चा पुरुष नहीं म।न सकते । इस लिये कायत्व सिद्ध करना 
| “गज था ॥ १३४ ॥ 

“यदि की कि कार्य कारण दे'नों से बिलक्षण मान लिया जाता तो क्या 
“ार्निं थी ? ता उत्तर 054 ; 


+ तपोरन्यत्ये तुच्छत्वम ॥ १३४ ॥ ( १३९ ) 
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खन दे।नों से अन्य हों ता तुच्छता ( हे'गो )। 

यदि मह्दांद का प्रकृति पुरुष से भी अन्य माना जाय ओर काय भो ना 
मासा जाय तो तुच्छ ( कुछ नहीं) मानन! पड़ेगा । वा कि क।य,,कारण के छो डुः 
कर कोई पदोथ कुछ हो नहों सकता ॥ १३४.॥ 

इल प्रकार मधदादि को फायत्व सिद्ध करके, अच कोय से. कारणका 
अनुमान जो पहले नहीं कहा, कहते हैं! 

% कार्यास्कारणानुमानं तत्साहि त्वात्‌ ॥ १३४॥ (१३४), 

काय से कारण फा अनुमान हे.त। है 9. उस (कार्य) के सहित्य से ॥ 
कार्थं सदा कारण सहित हे।ता है इस साहित्य हेतु से कार्य ( महद।दि ) से 
कारण ( प्रकृति ) का झानुमाक हे ता है क्योंकि. काय: कारणा, से पृथक नहां हेता 
७ १६० ॥ कारण कैला है से। बताते हें 


छव्यक्त Iत्रमृणाल्लङ्गाल्‌ ॥ १३६ ॥ ( ९३६) 
निक्कुण. लिङ से | प्रकृति ) अव्यक्त है ॥ 
मतत्बोदि ज्ञो त्रिगुण/स्मक काय हैं बे व्यक्त.चा स्थूळ हैं भइ प्रकृति इन सेः 
सूश्म है इस लिये. उस का दूसरा नाम, अव्यऊ है. ॥ १३६ ॥: ४ 
यकि कहा; कि जब, व्यक्त ( प्रकट ) नहों तब. उस अव्यक्त: प्रकृति के है।ने: मेँ: 
प्रमाण ही क्या है है कोई कह सक्त है कि प्रकृति कोई घस्तु नहीं ? उत्तर-- 
# तत्कायतस्तत्सिद्धेनापिलोप: ॥ १३० ॥. ( १३७ ). ? 
उन (प्रकृति) के काय ( महतटघादि से.) उस; की, सिद्धि हे।ने, से अपल्लाए 
( खण्डन था असिद्धि ) नहों. हे। सकती ॥ १३७, ॥ 


$ सामान्येन विवादाइमाबादुर्मेबन्त साघनम्‌ ॥१३८॥ (९३८) 
र .  सामःन्यशः विधाद न देने. से ( पुरुष का.) सिद्ध, करना ( आवशयक ) नहीं, 
क्षेमं बिपय मे॥ 

re परुष का सामान्यतः सभी मानते हैं इस में छुः ववाद नहीं अतः उस कही! 
सिङि में यत्न करना, आवश्यक. नहीं । जैसे धर्मः सामान्य, में, विद्वाद: नहीं, स भी? 


तते. हें ॥ १३८ ॥ परन्तु, सामान्यतः चिवाद्‌ नः हेने. पर भी; विशेबतः- 
ई देह फो. पुरुष मानते हैं, कोई वुद्धि का कोई, अन्तःकरण: को, 
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शरीराद्वियतिरिक्त: पुसान्‌ ४१३९ ॥ ( १३९ ) 
शरोर ( मन्धुद्धि ) आदि से पुरुष भिक्ष है॥ १४६ ॥ बयों कि।- 
कसुंहुत परा थेत्वात्‌ ॥१४०॥ ( १४० ) 
संदतों ( प्रकृति,महदादि ) के परार्थ है ने से ( पुरुष इन से भिन्न है )॥ 
इसी अध्याय के सूत्र ( ६६ ) “संहतपर।र्थस्द।स्पुरुषल्य” में यही देतु दे चुके 
हैं और उस की व्याख्या हम वहांकर आये हैं, यहाँ प्रसङ्ग आजाने से पुनः वही 
हेतु फिर दे देना पुनरुक्ति दे।ष नहीं है ॥ १४० ॥ दूसरा द्वेतु यह हैः- 
# ज्रिगुणा दिविपयंयाच्‌ ॥ १४१ ॥ ( १४१) - 
जिगुणादि के बिपरीत देने से ( भी पुरुष सिक्दै) ॥ 
शरीरादि त्रिशुगात्मक हैं, अचेतन हैं, अविवेकी दें, पुरुष इसके विपरीत त्रिगुण 
शहित, चेतन, विवेकी इत्यादि चिशेषण बिशिष्ठ है, अततम बह शरीरादि से भतिरिक्त 
है ॥ १४१ ॥ तीसरा हेतु यह है छि;- 
न अघिछ्ठो नोख्चेति ॥ १४२ ४ ( १४२ ) 
रुधिश्ठाता है ने से ( भी पुरुष देहादि से भिन्न है )इति ॥ 
पुरुष देहादि ५र अधिए्ठ/ता है, अतः बह रुवय॑ भिन्न है। इति शब्द इस 
विषय के हेतु गों की समाप्ति फे सूयनार्थ है॥ १४२ ॥ अब अधिष्ठाता हे।ने में देतु 
देते हे;- 
# भोक्तमावातू ॥ १३३ ॥ ( ९४३ ) 
भोक्ता देने ल ( पुरुष अधिष्ठासा है ) ॥ १४३ ॥ अरर 
+ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १९४ ॥ ( १९२ ) 
भैःक्ष के ल्वे प्रघृत्ति हाने, स भी ( पुरुष अधिष्ठाता है )॥ 
| कल पुरुष अधिष्ठाता न हे!ता तौ देहरूप होने से देह को छोड्रूर मोक्ष को 
इच्छी न करता, इच्छा करता है, इस से पुरुष देदादि का अधिष्ठाता है, देहादि 
नहीं ॥ १८४ ॥ र्‌ 
& जड प्रकाशाउयीगात्प्रकाश: ॥९४४ ॥ ( १४५ ) 
जड़ में जार (ज्ञान के अये'ग से ( पुरुष ) प्रकाश (शान ) सूघरूप है ७ 
दात प्रशाश ( भौतिक प्रकाश ) के योग न है।ने से पुरुष अमोतिक 


था अप्राकृत प्रकाश ( ज्ञान ) रूप है ॥ १४५ ॥ आऔर- 
; ® 
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निर्ग णल्वाब्ल चिट्र्मा॥ १९६॥ ( १४६) 
निर्गण हे।ने से ( पुरुष ) चिद्धस्मां ( चित्‌ ) नहों है ॥ 
पुरुष निर्गण है, उस में सत्घ रजम्‌ तमम नहों अतः नित्त आदि के समान 
चेतनता के अप्भाल रूप चर्मचाळा महीं, किन्तु चिद्रूप च. ज्ञानरूप ही १४६ ॥ 
यदि कहे। कि भै जानता हूं” इत्यादि व्यवहार से चित्त के घर्मो को पुरुष 
में देखते हैं तब वह निर्गुण केसे हा सकता है ! तौ डत्तर- 


अरु स्या सिटुस्य नाऽ पलापस्लरप्रस्यक्ष बा घः त्‌ ॥१४७५ (१४७) ` 


x 


श्रूति से सिद्ध ( निगंणत्व ) का अपळाप ( खण्डन ) नदीं हो सकता, उस | 
का प्रत्यक्ष से बोध हे।ने पर भी ॥ | 
यद्यपि प्रत्यक्ष में पुरुष ऐसा व्यवहार करते हैं कि में कृश हूं, में मोटा हे, | 
गोरा हूं, काला, हँ, इत्यादि तथापि बह कथन अविवेक से प्रत्यक्ष में खुनने कहने में | 
झारहा है, इतने से ”असंगोह्यऽय़ं पुरुष;” दुहदारणषक उपनिषदु अ० ६ | ब्रा० ३। । 
१५ इत्यादि श्र तिप्रतिपादित निर्गुणत्व का खण्डन नहीं कर ख%ते ॥१४७॥ क्योंकि, । 
दर to De | 
# सुयुप्त्याव्यऽसाक्षत्वस्‌ ॥ १४८ ॥ ( ६४८ ) 4 | 
सुघुप्त्यादि का साक्षी होना न बनेगा ॥ | 
यदि पुरुण असंग निर्मुण नहो तौ खुपसि गहरी नींद साकर उठकर जो | 
कहता है कि "सुखमहदमस्चाप्खम्‌” में सुख से साया | इत्यादि साक्षीपना पुरुष में 
स बनेगा । क्योंकि सुष'त आदि मैं गुण तो लीन हे! जाते हैं ॥ १५८ ॥ | 
* जन्मदुव्यबस्थासः पुरुषबहुटम्‌ + ११९४ (११९) 
जन्म आदि व्यबस्था से पुरुष बहुत हैं, ( ऐला सिद्ध है।ता है ) ॥ 
एक देह के। ट्याग कर दूसरे देह में जाने से पुरुष के जन्म मरण का व्यव- 
हार है, यदि पुरुष एक विभु सर्वव्यापक होत। है तौ देह से निकछना आना: जाना 
आदि व्यवस्था म हेती । होती है । इस से पाया जता है कि पुरुष बहुत अनेक 
असंख्य दें, एक: नहीं 1:१६ ॥ पूर्वपक्ष- 
+ उपाधिभेदेप्येकर्य नानाये।ग-- 


आकोशस्येच घटादिभिः ॥ १४० ॥ ( १५० ) 


उपाधि सेद्‌ में एक के भी अनेक ( नाना , पन दे। रूक्ता है, जैसे घडादि 
(उपाधियों ) से आकाश के! ॥ 


| 
| 
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अर्थात्‌ केसे आफाश एक है, पर घट पट मठ आदि उपाधि भेद से घटाकाश 
पराकाशा मढाकाश इत्यादि बहुत्व आकाश में हा सक्ते हैं बेले ही एक पुरुष भी 
अनेक अन्तःकश्णोपाणिमेद से बहुत माने जा छक्ते हैं, तव जन्मादि व्यवस्था से भी 
पुरुष बहुत्च मानना ठीक नहीं ॥ १५० ॥ उत्तरपक्ष- 


उपाधिभिद्मते, न त तद्दानू ॥ १५१ ॥ ( १५९) 

उपाधि भिन्न श होाती हैं, न तु उपाधिमान्‌ ॥ 

डपाधिकृत भी पुरुष के बहुत्व नहीं बन सकता, क्योंकि उपाथि शनेक 
है।ने पर भी उफाधिमान्‌ पुरुष तौ एक ही रहा, फिर एक में किसी का जन्म, किल्ली 
का मरणा इत्यादि व्यवस्था कोसे बनेगी! अत; जन्म मरणादि व्यवस्था बहुत 
पुरुष मानने पर हो ठीक हे! सकती है ॥ 

आज कल जे नवीन वेदान्ती जोग उपाधिकृत ब्रह्म को जीवत्व आर ०नेक- 
टय बताया करते है, उक" खण्डन इन सूत्रों में भले प्रकार है। गया है |. कोई क्रोई 
खग कहर करते हैं कि वास्तविक वेदान्त में तो जीव ब्रह्म की पकता वा अभेद 
ही है स्वामी द्ग्रानन्दू सरस्घती जी ने खच तान से भेद बताया और उन येनारे 
घेदःन्तियों के! नदीन वेदान्तो कहदिया है | परन्तु हम देखते हैं कि” विज्ञानभिक्षः " 
जी ने भी इन सूचों के खांख्य प्रवचन भाष्यमें ऐसे अमेदबादी फात्मवादि चेदान्तियाँ 
के “ नवोन वेद्‌!न्ती ' कहकर उन का खण्डन किया है । यथा- 


यदपि हेखित्‌ नवीना वेदान्ति ब्रुवा झांहुः-एकस्येबां- 
त्मनःकायेकारणो पॉधिण प्रसिबिस्बानि जीवेश्वरा:प्रति- 
वबिम्बानांच:ऽन्योन्य सेद्‌\ज्जन्माव्यखिलव्यबहाशापपत्तिः 


सदप्यसत्‌ ॥ 
ज्ञा कि काई अपने के! वेदान्ती कहने वाले ° नवीन ” कहते हैं कि पक्र .ही 
आत्मा के म्य #!रण उपाचियों में प्रतिबि्घ = जीबदैशवर हें और प्रतिबिम्बो. में 
आपस में भेद हेग्ते से तन्मादि खब व्यबहार सिद्धि है, यह सी ” असलू ” है ॥ 
आगे जिज्ञानसिक्ष ज्ञी ने इस मत के असत्‌ हेने में हेतु दिये हे, मौर लस्य 
mess किया हूँ जो प्रन्थ बढ़ने के भय से हमने उद्धूत नहों किया, केवल यह 
दिखला दिया है कि स्वामी दयानन्द से पहले भी विज्ञानभिक्ष जसे लाग इन कको 


नवीन वेदोन्तो बताये और इनके एकात्मवाद्‌ का खण्डन करगये है ॥ १५१ ॥ 
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५७ सांख्यद्शन-भाषाजुवाद 
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+ एवमेकस्वेन परिदर्समानस्य न 


बिरुढु धर्माऽच्घासः ॥ १५२ ॥ ( १४२) 
इस प्रकार एक भावले सर्वत्र दर्समान ( दुदष ) को विरुद्ध घर्सो को अध्याछ 
नहीं बन सकता ॥ 
अर्थात्‌ यदि पुरुष एक ही है ती फिर कोई पुरुष सुखी, कोइ दु१प्मी इत्यादि 
परस्पर विरुद्ध धर्मों का व्यवहार जो प्रत्यक्ष देखा जाता है, नहीं बन सकत | 
तघ बहुत पुरुष मानना ही ठीक है ॥ १५२ ॥ : 
यदि कहे कि खुल दुःलादि बुद्धि के घर्म पुरुष में आरेपितमा च हैं, घारूत- 
विक नहीं, इख कारण पक पुरुष मानने में छ्या दे।ष: है ? तौ; उत्तर- 
_ + अन्यर्मत्वेऽपि नाउ5रे पात्ति हुरेकरज\ त्‌ १५३" (१४३) 
अन्य का धर्म देने पर भी आःरेप से उछ ( सुखो ठु१नीपन ) को सिद 
नहीं, एक है।ने से ॥ १ £ 
यदि सुख दुःखादि, अन्य का धर्म अर्थात्‌ [बुद्धि का घर्म ही माना जाये 
' और पुदषमें केवल सरे पमातरखै सुख दुभ मानें तो मी विरुद्ध चमो ( शुख दु” 
` दिकों) की व्यवस्था न; बनेगी, क्योंकि ( पकत्बालू) ओरैप क अधिछु ना 
( पुरुष ) एक देने से ॥ इल विषय में श्रीमान्‌ स्वतन्श्रचेता विज्ञानम क्षु का 
प्रयचन भाष्यांश दैढने योग्य है । ये केला रूपए अद्वेतवाद का खण्डन करते हैं वि~ 
इर्माबन्धमोक्षा दिव्यबर्थ'लु पत्तिंसृष्टपाम5बद्ध्वैव 5उघुनिकाधेदानितक्रवा 
उपाधिभेदेन बन्धमेक्षव्यबस्धामेक (स्येऽप्याहु म्तेऽप्यऽनेन निश्सूतः; । येऽपि तदे- 
'कदेशिनइमामेवा ऽनुपपञ्चि पश्यन्त उप डिगतचित्प्र तबिस्बानामेदबन्ध'दीन्याहुस्ते« 
. त्वतीवच्चान्ताः। उक्ताद्वेर।मेद्‌।दिवि 5 ऽसदटत्रोस्‌ । : अन्तःकरणस्य तठुञ्ञ्घलिः 
तत्वादित्यत्रोळदेषाच्च । किञ्च वेदान्तसूजे क्वापि सवात्मनामत्यन्तक्यंनोक्तपस्ति, 
` प्रस्युत- सेदव्यपदेशाश्यान्यः । “ अघिक त मेद्निर्देशात्‌ ? | अशो नानाव्यप= 
देशात्‌ ” इत्यादिसुत्रैभेंद उक्तः । अत आधृनिकानामचञ्छेदऽतिबिम्यःदिघाद्‌। अपः 
सिद्धान्ता एच । स्वशाहत्र'उनुरूस दिः थार्थेचु तम नलन्त्रलिद्धान्तल्यैतलिद्धान्तट्बो« 
.हत्बादिकव्रहामी माला भोष्यै प्रतिपादिठमसभाभि; ॥ {( खाज्यप्रचदन काशो भारतः 
. जीबन प्रेस स० १६४६०) 
तात्पयं-इसर बन्ध मेक्षादि व्यवस्था की असिद्धि का जो सूक्ष्म दै, न जान 
क्र ही नचीत मोधरिक वेदान्तिव्रव ले।य पुकातमचाव्‌ में भी उपाधि सेद से बन्धा 
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घ्यात ६९३ 
SRM MOONS Ms 
मक्ष व्यवस्था कहते हैं. वे लाग भो इस ( सूत्रोक्तदेतु ) से निरुत्तर हुवे । और जे 
डन के एकदेशी रोग ईखी अनुपपत्ति बह वेखते हुवे, उपाधिगंत च्रिट्प्रतिखिम्बों 
को बन्ध मेश्षादि कहते हैं वे ती अत्यन्त श्रम में हैं | डर मेर भसेर आद्‌ विः 
रपो को न सहार खकने से और अन्तःकरण के उस ( निलू ) से प्रकाशित हें।ने में 
< भी उक्त दे!षसे। किच-क्षिंसी मी वेदान्त सूत्रम सब अःटत्म'ओं को अत्यन्त पकता 
नहीं कही है, प्रत्यत-/भेदव्पप०" “अघिकतुभेद्‌ नि०? "अखोनानाडप०? इत्यादि 
(वेद'भ्त ) सूत्रों से भेर कहा है इख कारण आधुनिकों ( नबोनों ) के अवच्छैद 
घाद, प्रतिबिस्बवाद्‌ इत्यादि चाद अपलिद्धं न्त ही हैँ । दमने ब्रंझभीमाँला (वेदास्त) 
के भाष्य में प्रतिपादन किया है कि अपने श.स्त्र में न कहे हुवे सदेध्युक्त विषयों 
पं समान शास्त्रका सिद्धान्त ही ( अपभा ) सिद्धान्त है।ता है, इत्यादि ,॥१*३७ 
यदि कहे अद्वेतश्न तियों से दिरेथ आवेगा ? तौ उत्तर 


# ना5द्रेसछातिविशेचोजातिपरत्वात्‌ ॥ ११४ ॥ ( ९४४ ) 


५ ज्ञातिपरक हे।ने से अद्वेत श्र तियों से विरोध नहीं ॥ 
ला श्र तिये आत्मा चा पुरुष के अर्त होने का प्रतिपादन करतो हैं, उनमें 


आठ आत्मा चा पुरुष पुरुष सब एक जाति के (एक खे ) है।ने ले एकत्व चा 
अद्दीत कहा है, रूपरूप से एकत्व चां भ्रद्देत नहीं, इल कारण पुरुष नानात्य में उन 
अद्व तथ्र तियों छ्वा विरे, घ नहीं ओता । देखना चाहिये कि साँज्याचाय श्रीकपिल 
मुनि श्र तिविरे'घ ( वेद्विशध ) को फेला परिदांर करते हैं. जिस से उन की वेवों 
| पर श्रद्धा और आस्तिकता कसी रू ग्ट प्रकाशमान है, इस पर भी जो खांख्यकारको 
नास्तिक ( घेदनिन्दक ) कहते हैं वे कितनी बड़ी भूठ करते हैं । इस सूत्र का भो 
आन्य इसप्रकरणोक्त सूत्रों के अनुसार यही तात्पयं दै, इस बात को विज्ञानमिद्छ, का 
अघचन भाष्य और भी स्पष्ट करता है, देखिये- 
नत्वेवं पुरुषनान।ट्बे सति- 
पक एव हि भूतांत्मा भूते भते ब्यवस्थित 
i, एकधा बहुधा सँब दूश्यते जळ चन्द्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
नित्य! सर्वगतो ह्यात्मा कुउरूथो दे'ब बजितः । 
पकः ख सिद्यते शक्तणा मायया स रूबभाचसः ॥ २ ॥ 


हत्या दा श्र तिस्मुतय उरात्मेकत्वप्रातपार्दिका नोापपद्यन्ते 
तत्रब्ह- नाद्वैतशु तिविरोधो” आ त्मक्य्चतोना वरे, च स्तु 
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नास्ति, तासां जातिपरत्वात्‌! जातिः सामान्यमेकरूपरबरं, , 
तत्नेवाऽद्रतश्रुती नां तात्पर्यात्‌ न र्वऽखण्डरवे, प्रयो जनाऽभा- 
वा दित्यथे।जा तिशब्द्स्य चेकरूपार्थ कवमु त्त रसूत्रा लुभयते। 
यथाश्रुतजातिशद्द्स्याद्रे-“आत्मा इदमेक एवाऽग्र आ- | -« 
सीत्‌। सर्देव सौम्येदमग्र आसोत्‌ । एकमेबाऽद्भितो यम्‌” 
' इत्योद्याऽद्रेतश्त्रत्युपपद्‌कतयेबसू'्रं व्या र्येयम्‌ जासी परत्वात्‌ 
विजातीयद्रेतनिषेधपरत्वादिर्यर्थः। ( इस्योदि ) 


तात्पर्य-शंका, इस प्रकार पुरुष बहुत मातेने पर ''एक एवं हि भू०” इत्यादि 

क्षति स्भ्बतियें जो आत्म! ( पुरुष ) के एक्रत्व का प्रतिपाइन करती हैं, न घटेगी १ 

इल में उत्तर-( नाऽद्वेत० ) आत्मा के एक भाव चाली थ्व तियों का विरे'च तो नहीं है 
क्योंकि वे जोति परक हैं | समानत!, एकरूपता = जाति है उली में अद्वैत श्र तियों 
कात त्पयहै, अखण्डत्व में महीं क्योंकि अप्नएडता के प्रतिपादन का चह! प्रयो जन है. 
नहों | जाति शब्द का एक रूपता अर्थ है यह अगले सूत्र ( चिदितबन्ध० १५५ ) 

से प्राप्त हेता है । इल यथा श्रत जाति शब्द के आदर में “ आत्माइद्‌० ” “सदेष 
खो०”, " एकमेवाहि० ” इत्यादि श्र तिर्यौ को उपपत्ति करते हुवे ही सूत्र की 
व्याख्या करनी युक्त है, जाति परक हे।ने से अर्थात्‌ बिज्ञातीय द्वेत के निषेध मात्र 

में त।त्पधे हने से ॥ 

ह इत्यादि [विज्ञनभिक्ष जी ने भी विस्तार में लिखा है जिस में से थोडा 
हमने यहाँ उद्धृत किया है | यद्यपि विज्ञःनभिक्ष की इस अंश में हम सानुभति 

घा पुष्टि नहीं करते कि जो श्र तिये उन्होंने लिखी हैं चे वास्तवमै श्रति हो हैं बा 

नहीं, अथवा उन में जालिपरक अद्वेत प्रतिपादित ही है.बा नहीं । क्योंकि हमारी 
समभ में ता इन चत्रनों में परम, पुरुष परमात्मा का एकट प्रतिपादित है जो कि 
सजातीय भेद से भी शून्य दै । परन्तु हमने इस प्रवचतभाष्य का इल अंश में पोषक > 
देख कर प्रस्तुत किया है कि थह्व त ब्रह्मवादि नप्रीन वा आ प्रूनिक वेदान्ती जो 
सांख्य शास्त्र को नास्तिक कंदते और अभिन्न निप्नित्तोपादान कारण केवल एक 

' प्रहा ही का चस्तु और तदन्य सब जगत्‌ और पुरुषों ( जीधात्माओं )का भी 7 
_सिथ्या कारा करते हैं वे लोग विज्ञानभिक्ष जो से ही शिक्षा लेकर अपना आश्रद बा 

` हठ छोड्रे-। हमारे मत में.ते1- - ४: 
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ग्रथमाऽध्यांय ५g, 
हो Ce ~, ~ 
यास्मब्सबाण अतान्यात्लबान बिज नत, | 
a 
सत्र को मोहः कः शोक एक्रत्वसनु पश्यत;॥य ज:9०॥७॥ 
इत्यादि श्रूतियों में जे। पुरुष का एकत्व कद है, उस को जातिपरक कहने 
में सूत्र का तात्पय है ॥ १५४॥ 
# बिदितधन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम्‌ ॥ १४३॥ (१५५) 
जिस ने घन्ध फा कारण ( अबिवेक ) जान लिया उस को दुष्ट से (पुर्द्या 
का ) एक रूप है ॥ । 
अर्थात्‌ विधेकी पुरुष अन्य सब पुरुषों की चेतनता को पक सी जानता 
हुदा सेख लद्रूप = एकंसापन को जानसा है ॥ १५५ ॥ 


यदि कहे! कि तदुरूपता हे।ती तौ सब के (प्रतीत है।ती १ तो उत्तर- 
+ लाल्चोडदृ एथा। चक्षु ष्मतामनुपलम्भः॥ १५६ ॥ ( १५६ ) ह य 
अन्धों को न दीलने से खमाखों का अनुपलब्धि नहीं हेती ॥ 
यदि विवेक खक्षर हित अविवेकियों के पुरुषों की तदरूपता नहीं दीखती तौ 
इस से यह लिद्ध नहीं दता कि विवेक को आंखों वाले समाखों का भो तदुरूपता 
की उपलब्धि न है। ॥ इस सूछ का पाठ कई पुस्तकों में “नान्धदृष्ट्या” और कई में 
“ नान्धाऽदष्ट्ा” देखा गया, अत; हम ने दूसरे पाठके! ही अच्छा समझ कर आदर 
दिया है ॥ १५६ ॥ |; 
* वामदेवादिमुक्तोनाउदट्रैलम ॥ १४७ ॥ ( १४० ) 
घामदेव आदि मुक्त हुवा, इल से अद्वेत नहीं रहा ॥ 
यद्‌ पुरुष अद्वैत हे।ता= एक ही पुरुष हे।ता तौ यह न कहा जौता कि 
धामदेवादि की मुक्ति हुई। क्योंकि तब तो १ वामदेव की मुक्ति में सघको ही 
मुक्ति है। जाती ॥ १५७ ॥ व 
यदि कहे। कि अभी तक्र वामदेवादि किसी को मुक्ति नदौं हुई ऐसा. मानने 
में क्या हानि है ? तो उत्तर” 
# अनादवद्ययोब्रद्‌ऽभः वाहू विष्यद्प्येवम्‌ ॥१४८॥ ( १४८ ) 
अनादि (काळ) में अब तक ( किसी की मुक्ति ) न हने, से भविष्यत्‌ 
( काळ ) सी ऐसा ही हे गा ॥ : क 
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अब कि अनादि शाल से भनेक सृष्टि और प्रल्यों में आज सक किसी घाम 
देवादि की मुक्ति न हुई माने तौ भविष्यत्‌ में भौ षया है।ना है, इससे तो मुक्तिका 
सदा अमाच आधेगा ! अतः यह ठीक नहीं कि घामदेवादि किसी की मुक्ति अझ 
तक नहीं हुई गौर इस लिये यद्द भी ठीक नहीं कि पुरुष एक ही है किन्तु यही 
ठीकंहै कि पुरुष अनेक दें ओर उन में से वामदेव दि कई मुक्त दे। गये, शेष घन 
में हें ॥ १५८ ॥ 

यदि कहे! कि अनेक पुरुष मानने में भी यही दे।ष आवेगा कि अनादि काल 
से अनन्त काल तक मुक्ति हे।ते हुवे समय आवेगा कि संसार का खवथा उच्छर 
हाजाय, संब के मुक्त हे'ने पर संखार केसे रहेगा १ तो उत्त९- 


» हृदानीमिव सर्वत्र नाव्यन्तोच्छेद: ॥ १५६ ४ ( १४6 ) 
ससे अब तक (संछार का) अत्यन्तोच्छेदन हुवा वेसे सब कालोंमें न है।गा ॥ 
यदि मुक्त पुरुषों की पुनरावृत्ति न हती तौ आगे भविष्यत्‌ में हो 

क्यों ? अभी संसार का उच्छेद है। जाता, क्योंकि अनादिकाल प्रवाह में संब मुक्त 

है। जाते | परन्तु अब तक उच्छैर नहीं हुवे, इस से अच्चुमान होता है कि सब फालो | । 
में अत्यन्ते।च्छेर कभी नहीं हुवा, न है, नहोंगा॥ पाठक यद देजकर अत्यन्त चकित छ पि 
होंगे कि विज्ञ.नभिक्ष जी केसा रूपए कहते हैं कि- 

८“&वंत्र काले बन्चस्यात्यन्तोच्छेदःकस्यापिपं सोनास्ल ॥ 
सब काळ में बन्य को अत्यन्तोारुछैद्‌ किली भी पुढष का नहीं होता ॥ १५६ 
यदि कहे कि पुरुषों की मुक्ति का व्यवस्था करने वाळा कोन है :ज़िस ने 

संसार चक्र चलाया है जिसका उच्छेद कभी नहीं गता ? तो डत्तर- 
ठ्यावृत्तोभयरू पः ॥ १६० ॥ ( ९६० 
| डम्नय ( देनों = बद्ध मुक्त रूपों से विलक्षण भिन्नस्वरुप ( ईश्वर) है ॥ 


# साक्षास्खंबन्घात्सा्तिरजम्‌ ॥ १६९ ॥ (१६१ ) 
साक्षात्‌ संबन्ध से साक्षित्थ है ॥ AN 
यह बद्ध पुरुषों भौर सुक्त पुरुषों देशनों से साक्षात्‌ व्याप्य व्यापक संबन्ध सै 
केवळ साक्षी है, जेला कि ऋग्वेद १ । १६४ | ९० में कहा है कि 


_द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्बजाते। 


0 


तयोरन्य,पिप्पल स्थाद्वात्यपतश्न न्ोऽन्यो ज्ोभचा कशात ॥ 


» 
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मित्र, अनादित्व में खमान बृद्ध = छेय भे परिणामी अव्यक्त प्रकृति के साथ लिपटे 
रहने चाछे जीव ईएचर हैं, डन दोनों में खे १ जीवात्मा प्रकृति = वृक्ष के रूधाठु 
फल भोगता है और दूलरा ईश्वर अमे्ता केवल खोक्षि मात्र है ॥ १६१॥ और- 
क नित्यसुक्तत्बम्‌ ॥ १६२ ॥ ( १६२ ) 
नित्यमुकतत्य है ॥ 
परमेश्वर को जित्य मुक्ति है. अन्य पुरुषों की मुक्ति तौ समय विशेष में 
होती है, मुक्ति की प्राप्ति से पूव बन्च केटि में हैं, परन्तु ईश्वर नित्य मुक्त है, चह 
बद्ध से मुक्त नहीं हुआ है ॥ १६२ ॥ ( १६२ ) 
# अदा सीन्यं चेति ॥ १६३ ॥ ( १६३ ) 
और उदाखीनता है ॥ 
डल की उद्ालीनता हो नित्यपुक्तता का हैतु है यदि बद जगत्‌ के फल 
भ्ञोगों में सक्त होता तो वित्यपुक्त न रद खकता, परन्तु उद्दाघीन दैन से न उख 
कै रांग है, न द्वेष है ॥ १६३ ॥ 
यदि कद कि रोग के बिना परमेश्वर जगत्‌ का कत्ता केले हा सकतो 
है ? ती उत्तर- 
# उपरागाट्कदेरव॑ चित्सानिध्यात्‌ 


चित्साब्विध्योत्‌ ॥ १६४ ॥ ( १६१ ) 

उपराग से कर्तापन है, चिट्खांनिध्य से ॥ 

जीघात्मा पुरुषों और प्रकृति में व्यापक हे।ने से परमेश्यर का उपराग इन 
झे है, बस उपराग मात्र से उसे कर्खापन है | यदि कहे! कि उपराग A ख!काोर 
पदार्थों मैं प्रायः देखा जाताहै, परमेश्वर तौ निराकार है, उसका उपराग केसे हुवा तौ 
उत्तर यह है कि ईश्चर की चेतनता की ब्यःपकत्वसे खमीपता देनादी उपरापजानिये। 
जैसे सूर्य की धूप के सांनिध्यमात्र से कोई वृक्ष चनछप्ति औषधि डगते, कोई सूखते 
कई फलते, केई फूलते हैं, परन्तु सूर्य के! किखी से रागद्वेष नहीं है, न सूय किसी 
के द्वेष से सुखाता, न किसी के राग से उगाता फुलाता फलाता है, सब अपने २ 


ज्ञ परिणामों के अनुसार अःगे आगे परिणत होते जाते हैं, चेले दी 
व फड भोगार्थ तैपार हुये २ अपने कर्मों से प्रेरित हु छे 


रूवगतभे रमि 

ने २ कर्माचुरू 

युए भी अपने २ क के 

इइव र के व्यापकत्वरूप सांनिध्यमात्न से भिन्न २ बिळक्षण फल भेगने को जगत 
< 
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में नाना नाम रूपों का घारण करते हुवे घमतते हैं । इसमें ईश्‍वर के क्तं त्व मानतें 
हुवे भी उदासीनता से शागद्धेंषादि दे।ष नहीं लगते ॥ ५ 
सूत्र १६० से १६५ तक अन्तिम ५ सूत्रों को अन्य टीकाकारो ने पुरुषों ( ज्ी- [ 
वात्माओं ) पर लगांया है परन्तु सूत्रों में आये हुवे नित्य मुकादि विशेषणों से 
बइुत रूपष्ट है कि ये सूत्र ईप्वर का ही वर्णन करते हैं ॥ 
र अध्याय समा्तसूचनार्थ “चित्लांनिध्यात्‌''पद्‌ दा बोर रक्खा गया है ॥ 
हेयहाने तयेाहतू इति व्यह्य यथाक्रमस्‌ । 
चत्वार; शास्त्रतुर्यार्था अध्यायेस्मिन्प्रपश्चिता; ॥ १ ॥ 
१ हेय, २ हान, देयहेतु, हानहेतु इल व्यूह से क्रमपूर्वक इस अध्याय हेँ 
शास्त्र के चार ४ मुख्यार्थ कहे गवे ॥ १६७ ॥ i 


इति श्रो तुलसीराम स्वामिकृठे सांख्यदर्शन 
भाषानुवादे प्रथमे।ऽध्यायः ॥ १॥ 


। 
tl 
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ओइम्‌ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
NIN 

प्रथमाध्याय मैं प्रकृति उसके कोय महत्तत्वादि पुरुष= जीवात्मा और 
घर्मास्मा का वर्णन कर्के, ह्वितोय अध्यय में प्रकृति का परमेशवराघीनटव, जीवा- 
ल्माओं के भेग मेाक्षार्थ होना और आन्य तत्वों का कुछ बिस्तार से वर्णन आरम्भ 
करते हैं। बक्ष्यमाण प्रथम सूत्र में प्रथमाध्याय के अन्तिम सूत्र से कतृत्वम्‌ पद को 
अउुबृत्ति है- 

~ ९ 0) 
® विमुर्ूमेाक्षाथं स्वार्थ वा प्रधानश्य॥१॥ (१६५) 

प्रकृति का ( क्तं ट्व ), पुरुष फो मुक्ति के लिये है वा अपने हये ? 

प्रथमाध्याय के अन्त में जे। कहा था कि चिट्सानिध्य से प्रकृति में छत ल्य 
है, उसपर पूछते हैं कि प्रये'जन क्या है, जगत्‌ क्यों रचा जाता है! जीवों को 
झुक्ति के लिये चा प्रकृति के अपने लिये ? उत्तर- 

+ विरक्तस्य लल्सिठु: ॥ २॥ ( १६६ ) 

चिरक्त का उस ( मोक्ष ) के लि हेने खे ॥ 

रोगरहित पुरुष का ही मोक्ष संभव है अतः पुरष की मुक्ति के लिये प्रक 
से अगतं रचा जाता है । छाग पूछेंगे कि जगत्‌ के जन्म मरणों से छउने का नाप्र तो 
मुक्ति है, फिर जगत्‌ को उत्पत्ति को जीवों के मोक्ष के लिये बताना ते! उलटो बात 
हुई ? उत्तर-नहीं, जीव अपने कर्मो का सोगकर ही सेक्ष पासरते, ओर कर्मों का 
भे।ग अर्थात्‌ कर्मफलों का भुगतान दृष्टि के उत्पन्न हने से ही हा सक्ता है; अतः 
ष्टि की उत्पत्ति चास्तव में भोग और मोक्ष दोनों का ख'चन है, यदि पुरुष स्ट 
में आकर पूष कमरों का फलमोगफर मुक्ति पाने को यत्न करें तो ॥ ऐसा दी येग 
दशान २।१८ मै ( प्रकाशक्रि० भोगापवर्गाथ दृश्यम ) कहा है ॥ २॥ 

यद्‌ कहे! कि सृष्टि की उत्पत्ति यदि मोक्ष के लिये हाने से मुर्ति का कारण 
है तौ पक चार की ही सं छि से सब जीवों के भांग मोक्ष सिद्ध हो जातै, पुनः पुनः 
संष्टि क्यों हे।ती है? तो उत्तर- 

Fass न श्रवषमान्नोत्तत्सिह्िरनादिप्रा सनाया 

बलशर्ात्‌ ॥ ३ ॥ १६० ) 


Err ie 
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अनादि घासमा के बल्वती है।ने से केघल श्रबण से उर ( मोक्ष ) को लिख 
नहाँ दा लक्ती ॥ 


अनोदि वासना जै। वेराग्य की रकमे वाली है, चइ बल्वती है, इस लिखे 
केबल श्रवण मात्र से एक घार में लख फो पर वेट ग्य उत्पन्न नहौं हे।ता कि हप 
क्रेघठ पूर्वकृत कमो का फल भोागक्कर निमट जावें और सब फे सब एक साथ एक 
ही स्वष्टि में सुक्त संपादन कर ठे; किन्तु अनेक जन्मों प्रत्युत अनेक सथ्यों में किये 
पुण्यो के संचय से कभी कठिन से किसी पक पुरुष को मुक्ति प्राप्त हे।ती है, अत$ 
केल एक चार को सष्ठ से निवट!रा वा छुटकारा नहों मिललकता ॥ ३ ॥ अथवा 

क» बहुभत्यवद्वा प्रत्येक्रम्‌ ॥ 9॥ ( १६६ ) 

बहुत सृत्य घाले छे समान प्रत्येक ( जानो ) ॥ 

ज्ञेले एक गृहस्थ के स्त्री पुत्रादि भरण पोषण ये?ग्य बहुत भत्य हौं तौ षह 
एक एक का भरण पोषण करे तष भी बहुत खा ओजन चरूत्रादि चाहिये इसी प्रकार 
जीवात्मा बहुत हैं और एक प्रकृति से सृष्टि रचकर उन जीवात्माओं में से प्रत्येक , 
का भाग मोक्ष छा अचरूर दैना है इस लिये एक घार की सष्टि सब जीवात्माओं 
के भोग मे! क्ष का पर्याप्त नहीं हे'खरुसी, अतः वार धार सष्टि और प्रलय कियें 
जाते हैं ॥ ४॥ | 

यदि कहे। कि “तस्माद्वा पतघ्म!दात्मन आकाशः संभूतः 'ते० ब्रह्मानन्दवल्ली 
डानु० १॥ इत्यादि च क्यों से तो प+मे१षर का जगत्सष्टा होना पाया जाता है तब 
प्रकृति से जगदूचना माना जावे ? उन्तर= 


# प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याच्याससि हिः ॥9॥ (१६) 
प्रकृति के घास्तबिक ( उपाद्‌न ) मानने पर पुरुष ( परमेश्वर ) का भी 


अध्यास ( प्रकृति के उप्रादानध्च में उस के सामीप्य से निमित्तत्व ) की सिद्धि है ॥ 
. चास्तघ में तौ प्रकृति ही जगत्‌ की स्ष्टी (उपादान कारण)है परन्तु अध्या 


अर्थात्‌ प्रकृति पर अधिष्ठोता देकर रहना मात्र पुरुष का जगत्‌ का कतृत्व सिद्ध 
फरके निमित्त कारणत्घ जतळाता है ॥ ५॥ 


यदि कहे। कि इतनी कढपना क्यों बढ़ाई उवे, सीधा पुरुष को ही अभिन्न" 
निमिस्तोपादान कारण क्यों न मन ? ता उत्तर- 


# कार्यत्तस्तत्सिलें; ॥ ६॥ ( १७० ) 
काये से उस ( प्रकृति के उपा र।नत्व ) की सिद्धि सै ॥ 
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हि पा +ै+-+5 


क्कार्य जगत्‌ के देखने से गुणत्रयात्मक्रता पाई जातो है, इस से सटवरअसत- 
प्रियौ प्रवुत्ति हो उपादान सिद्ध >देती है, जे तो कि दूसरे दशनकार वेशेषिक में 
कहते हैं कि “ कारणगुण पूव का कायु! दृष्टः ? कारण के णुणाचु वार काय के 
शुण देखे जाने हैं ॥ ६ ॥ 

` यदि कहे। कि प्रकृति जड़ ही जगत्‌ का कारण हे।त। ते! सृष्टि में कोई नियम 
न हवेते, अन्धाघुन्ध कुछ ही हो जाया करता ? सा उत्तर- 
* चेलनोादेशोन्नियम;- कण्टकमे।क्षवत्‌ ॥ ७ ॥ (१०१) 

चेतन ( पश्मेश्वर ) के भलाष से नियम है, खूठी और छोड्ने के समान ॥ 

जेले दणड देते के कसटर ( सूरी वा फांसी ) बनाई जाती दै । उस क 
अधिष्ठ।ता राडा दैता! है, बह नियमाचुलार दण्डयें के सूरो पर लटकाता और 
अदशडघों का छोड देता है, इसी प्रकार प्राकृत भोगों में परमेश्वर नियम रखता ह 
जिल से 2 नियम अन्ध चुन्ध नहीं हाने पाता ॥ 9 ॥ 

क्यों जी | जिख परमेश्वर के अभिलोषमत्र से प्रकृति और उस के सब काये 
नियम में बळ रहते हैं उस पुरुष के! साक्षात्‌ ही उपादान कारण क्यों न मान्छ) 
अन्य प्रकृति ऑदि का ये।ग क्यों ऋूलिपत करें? उत्तर- ; 
% अन्ययागेदपि तह्सिह्ुनाज्ञष्येनायोदाहृबत्‌ ॥८॥ (१७२) 

अन्य ( प्रकृति) के याग में भी उस ( ईश्वर) के (क्तृत्वकी ) सिद्धि 
हाक्षात्‌ भाव से नहों, किन्तु लेहे में दाह के समान ( परम्परा से ही है।गो )॥ 

जेसे लाही स्वयं द'हक्र नहीं, किन्तु अग्नि के संवेग से दाहक हे। जाता है, 
चेसे ही प्रकृति साक्षात्‌ स्वयं स्वतन्त्र जगत्‌ नहा चना सकती पुरुष के संनिधान से 
बनाती है, तथा पुरुष भी निर्गण हे।ने से जुणत्रयात्मक जगत्‌ को अपने में से नहों 
बना सकता, प्रकृति से ही बनाता है॥८७ 

एज किसे कहते हैं ? उत्तर- , 

# शागविरागये।येग: सृष्टिः ॥ € ॥ ( १७३) 
दाग ( प्रकृति ) और विराग ( पुरुष ) के संये।ग का नाम सृष्टि दै॥ १॥ 
अब सृष्टि को क्रम कहते हैँ;- 
% सहृद्‌।दिक्रमेण पञ्च भूतानाम्‌ ॥ १० ॥ ( १७४ ) 
मदतत्वादि क्र से भूतों की ( सृष्टि ) दे।ती है ॥ १०॥ 


तँ आस्म।थेल्या ससुष्टने षामात्माथे आरम्भ; ॥ ११॥ (१७४) 


~ 
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६४ लख्यिदशत-भाषीयुधाद्‌ 
सृष्टि के पुरुषनिमित्तक दे।ने से इन (महदादि) का आरम्भ नित्रके लिये नहीं ॥ 
महतत्वादि कार्य अपने लिये आरम्भ नहीं करते किन्तु आत्मा ( पुरुष ) 

के लिये कर्ते हैं उर्योक्ति सष्टि ही पुरुष के भोग मोशक्षार्थ हे'ती है ॥ ११॥ 
यदि कहै! कि प्रकृति से पुरुष पर्यन्त २५ पदार्थों के लाथ दिशा और काले 

भीं सांख्य चाय ने क्यों नहीं गिनाये, उन के चिना तौ खुष्टि का कोई भी व्यवहार 

नहीं चल सकता ? तौ उत्तर- 
क दिक्कालॉबाकाशादिभ्यः ॥ १२ ॥ ( १७६ ) 

दिशा और काल, आकाशादिकों से ( संग्रहीत समभ्की ) ॥ 

आदि शंब्द से आकाश को उपाधियें का ग्रहण दै । पूव पश्चिमांदि दिशा 
और निमेष घटी दिन मासादि काल; ये दे।नों आकाश ओर आकाश की उपांधियें 
के अन्तर्गत समेॅफने च।दियं ॥ 

जञा नित्य दिशा और काल हैं वे तौ आकाश की भी प्रकृति हैं और प्रधान 
प्रकृति के गुण विशेष ही समझने चाहिये, उन का यहां वर्णन नहीं किन्तु खण्ड 
दिशा पूर्दादि ओर खण्ड क्रो ज निमेषांदि के यहाँ आकाश के अन्तर्गत माना है | 
आाफाश जगह अवकाश चा स्थान का नाम है, बल पूर्व पश्चिम आदि शब्दों से भी 
देश विशेषों काही ग्रहण है।त। है अत: वे देश जगह बा अवकाशा चा स्थान ही हुने 
तब उन को आकाश में अन्तगत कहना हो चाहिये। इसी प्रकार निमेष दिन मास 
आदि. सी, सूर्यचन्द्रादि के उद्य।दि से नापे जाते हैं और सूर्य चन्द्रादि पृथिव्यादि के 
कार्य हैं और चाही आकाश की उपाधि हैं अतः आकाशा और उपाधि पृथिब्यादि में 
काल का अन्तगत मानना ठीक है जेला कि वैशेषिक के मत में आकाश से श्रो 
को उत्पत्ति मानी गई है ॥ यह सब विज्ञानभिक्षकृत सांख्य प्रचचन भाष्य का आशय 
हमने अपने शब्दों में लिखा है, अनुवाद रूप से नहों ॥ १२ ॥ 

अब मदत्तत्वादिको कार्यत; और लघ णतः चर्णनकरना आरम्भ करते हैं।- 


# अध्यवसायो बढि; ॥ १३ ॥ ( १७७ ) 
निश्चयात्मक व्यापार करना बद्ध का लक्षण है ॥ १३ ॥ 

+ तर्कार्ये धर्मादि ॥ १४ ॥ ( १७८) 
उस ( घुद्धि ) का काम भर्म शान घेराग्य ऐश्वय इत्यादि है ॥ १४॥ 
| मह॑दुपरागाद्विपरोतम्‌ ॥ १५ ॥ ( १७९ )| 
मददत्तत्व ( बुद्धि ) दी उपराग से उलदी है। ज।ती है ॥ 


7 
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जब वुद्धि पर रजस्‌ तमस की छाया पड़ती है तब विपरोत काम अधमे 

भशन मचराग्य अनेश्वस इत्यादि है।ने लगते हैं ॥ १५ ॥ , 
अभिमाने1ऽह ककारः ॥ १६ ॥ ( १८० ) 
असिमांन करना अहंकार का लक्षण है ॥ १६॥ 
+ एकाद्शपञ्जुतन्मात्रं तत्कायम्‌ ॥ १७ ॥ ( १८१ ) 

११ इन्द्रिये ओर ५ तन्म।त्र। उस ( अहंकार ) का काय हैं ॥ 

अन्तःकरणचतुष्टय। में, मन बुद्धि चित्त अह कार ये ४ वस्तु गिनी जाती हैं जिन 
में से चित्त का वणन. यहां खांख्य'चार्य ने यह समभ कर छाड दिया है कि चित्त 
शब्द जा ये'गदरर्शन में आया है वइ अन्तःकरणमातर कै अर्थ में आया है तदनुसार 
समान तन्त्र साँख्य के प्रणेता कपिल सुनि उसको बुद्धि अहंकार और मन इन तीने! 
का सामान्य नाम खमभते जान पड़ते हैं ॥ १७ ॥ 
=) 1रअकसेक्रादृशक प्रवत्तते बेक कादं कारात्‌ ॥१८॥(१८२) 

विकार को प्राप्त. ( सात्विक्त ) यहं र से सत्वणुणी ११ इन्द्रिये (मन के * 
मिला कर ) प्रवृत्त हे।ती हैं. ॥ 

पूव सूत्र में कहा था कि ११ इन्द्रियं और ५ तन्मात्रा ये १६ पदार्थ अहंकार 
के काय हैं उल का विवरण इस सूत्र में यह है कि सत्वगणी अहंकार से सत्वगणी 
एकाद्शेन्द्रिय/ उत्पन्न हे।ते हैं, परिशेष छे यह भो जान लेना चाहिये कि राख 
तामस भहंकोरों से विकृत हा कर राजस तामस ११८६न्द्रिय प्रचृत्त हेते हें | इन 
दे।नों सूत्रों में एकादश शब्द आनेसे कपिल मुनि को ६१वें सुत्रमें :'उभयमिन्द्रियम्‌' 
पदों से मन सहित ११ इन्द्रिये गिम कर २५ गण की संख्यं! पूति रूपष्ट इष्ट ज्ञात 
होती है ॥ १८ ॥ अगले सूत्र में “एकादश” का अभिप्राय भी आचार्य स्वयं बताते हैं; : 


के कमन्द्रियब॒द्ठीन्द्रिय रान्तरमेका द शक म्‌ ॥१९॥ (६८३) 

(५) कर्मेन्द्रिये! (५) शानेन्द्रियां सहित ११वां आन्तरिक (मन ) है ॥ 

१-बाणी, २-हाथ, ३-पांव, ४-ग॒दा, ५-शिक्ष बा उपस्थ; यै ५ कमेन्द्रियं हैं 
झौर १-आंख, २-क!न, ३-त्घचा, ४-रसना और ५-नासिकए; यें ५ ज्ञानेन्द्रिय हैं, . 
इन १० के साथ ११वाँ भीतरी इन्द्रिय जे। इन बाहरी १० इन्दियें का प्रचतक.ठै, बह 
मन है । इस प्रकार ११ इन्द्रिय बाह्याऽऽस्यन्तर भेद से हैं । ईन्द्रिय.नाम इस लिये है. 
कि इन्द्र = अधिकारी पुरुष को इच्छ! बुखार चलते वाले हैं ॥ १६ ॥ 
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क्योंकि प्रत्येक छ नेन्द्रिय एक एक स्थूठ भूत का ग्रदण करता है तब उक्त 
उस इन्द्रिय को उल उस स्थछ भूत वा महा भूत का दी काय क्यों माना गया, 
अहंकार का क्यों ? उत्तर- 

# अहंकारिकरवश्नतेन भौ तिक्कानि ॥ २० ॥ ( ९८४ ) 

शहंकार का कार्य हेन श्र॒ति में पाये जाने से भौतिक न डो ॥ 

इन्द्रिये भौतिक नहीं अर्थात्‌ रूथ उभूते। ( ६१ सूत्रोक्तों ) का काय नहीं क्योंकि 
० प॒तल्मा जायते प्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च” सुणडके पनिपढु २।१।३ की श्रुति i] 
पाया जाता है कि अहंफारसे प्राण और मन आदि ११६न्द्रिये उत्पन्न है।तेदें॥न्वायद्रोंत 
में जो भूतों से इन्द्रियों की उत्पत्ति लिखी है बद “थळ भूतों,से नदों किन्तु जिस आदि 
कारण के यहां सांजय में ” प्रकृति ” कहो है उली आदि कारण के बहां कारण" 
तपश्चर मान कर उल से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानो है इल का विशेष घणन (६१) 
सुत्र पर हम यदा भो कर आये हैं ॥ २० ॥ 

. यदि कहा कि “अग्निं चा गप्येति । ब्रातं प्राणश्वक्ष घदित्यम्‌' बूददार एय को? 
पनिषदु ५। २ । ४ के अनुसार अपने २ कारण देवता में उख २ इन्द्रिय ऋ! लय होत 
पायां जाता है इल से ता यही लिद्ध दवेता है कि बाणी इन्द्रिय अग्नि देवता मदा” 
भूत का कार्य है, तभी तो अपने कारण अग्नि में लय के। प्राप्त हता है, इसो. प्रकार 
मन्य इन्द्रिय भो ? इस का उसर- 


देबताल यश्रृतिनारस्भ कस्य ॥ २१ ॥ ( ९८५ ) 


अधिष्ठातृ देवों में लय बताने वाळी श्रति आस्म्मरु ( कारण की नहीं है )-॥ 
अले जळ की बंद पृथिवी में छीन हे। जातो है ऐले .द्री.( चांगादि इन्द्रिय) 
भी अन्यादि में लीन है। जावे, इतने से यद सिद्ध नहीं दाता कि अमग्न्यादि का काय 
घागादिदे | जळ भी तौ पृथिवी का छायं नदी परन्तु पृथित्री में लीन हवै जाता है॥२१॥ 
तौ फिर इन्द्रियों को नित्य ही फ्यों न मान लें ! उत्तर” 
~° € £) ) 
» तदुर्पस्तिश्रुतेर्विनांशदशेनाञ्च ॥ २२ ॥ (१८६ 
. इन (इन्द्रिरों) की उत्पत्ति श्रु ति से और नाश प्रत्यक्ष दे नने से ( नित्य ) 
भद्दी | 
# वतहमाञ्जायतेप्राण” इत्यादिश्रं तिमेइन्द्रियो को उत्पत्तिधर्णित है और डा 
यस्था आदि में चक्षरादि इन्द्रियों का नए द्वाना प्रत्यक्ष देखा जाता दे | इन दे।नों - 


“हेतओ से इर्ट्रियों को मित्य मदीं कह सकते ॥ २९ ॥ ८ 
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द्वितीयाऽऽ्यायः ६8 
& उती न्ट्रिषमिन्त्रियं भ्रान्तानासचिष्ठ/लम॥२३१(१८७) 
इन्द्रियां अतीन्द्रिय हैं, गोलको के ( इन्द्रिय ) मानना ख्ान्तोंका मत है ॥ 
घास्तदिक तौ चक्षुरादि इन्द्रिय सूक्षम अतीन्द्रिय पद्‌'र्थ हैं, परन्तु ग्रम में 
पड़े छग अधिछ्ठान ( गे।ळक );ही इन्द्रिय हँ, ऐला मानते हैं ॥९३ ॥!: 
यदि गोलक इन्द्रिय नहीं हैं किन्तु सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थ कोई अन्य हैं, झा 
घाल्तविङ इन्द्रिय हैं तौ फिर इन्द्रिये. ५ क्‍यों मानी जावें, एक ही ५ गालक में काम 
दने बाला क्यों न माना जावे? उत्तर- 
» शक्तिमेदेऽपि मेदविठी नेकत्वम्‌ ॥ २९ ॥ ( ९८८) 
2 शक्तिमेद मानने में भी भेद सिद्ध रहने पर एकत्व नहों हे! सत्ता ॥ 
य'द्‌ केवल एक इन्द्रिय में ही भिन्न २ पांच शक्तियां मानकर एक एक गोलक 
द्वारा ५ काः घ!ण रखन दर्शन स्पर्शन श्रवण मेद से माने जावें, तंब भी तौ. भेद 
सिद्ध रहा, सेर लिख रमे पर पक मानता नहीं बना क्योंकि शक्ति ५ हुई तो शक्तिः 


बनन, 


“झान भी ज. ही कढएना किये जावेंबे ॥ २७:॥ ह 
यदिः कहद! कि एक अहङूःर से. अनेक इन्द्रियों की उत्पत्ति की कपना बाधित 
; है, नौ उष्सर= / 
#न कछपनाविरेध: प्रमाणदू छस्ण ॥२५॥( १८९ ) 
प्रमाण सिद्ध ( वस्तु) का कल्पना बिदेश नहीं है।ता ॥ ४ 
५ इन्द्रिये प्रत्यक्षा दिग्रवाणसिद्ध हैं उत में कल्पना विशेघ नहीं आलकत॥।२५॥ 
# उभयात्मकं मनः ॥ २३ ॥ ( १९० ) 
मन देगनों (ज्ञ.तेन्द्रिय कर्म न्द्रयों ) का अधिष्ठाता है ॥ २६ ॥ 
एक डढडू।र से ५ भूत, फर्मेन्द्रिय, ५ शानेन्द्रिय इत्यादि अनेक छाय कसे 
-उत्पन्न दणये ! उतर 
# गणपरिणामभेदाब्ानास्त्रसवस्थाबत्‌ ॥२७॥ (१९१) 
> € ~ 
शुणों के परिणाम सिजन, २ होने से अनेर ( काय ) हेगगये, जसे अवस्था ॥' 
जैसे एक ही देदवत्त देह ले परिणाम (क्रमशः बदलते रहने) से अनेक सवल्थाः 
छादित यौजत घृद्धतादि केष प्रातददीता छै ऐसे ही पर महङ्कारखत्घ रजसत, तमस को 
व्यायाम के तारतम्य ( कमोबंश/है,ने ) से और परिणाम ( अचरूथान्तरप्रात्ति ) स्के 
जलेर कार्यो ( भूतेन्द्रियादिको ) का कारण मानते में कार, बाधा नहो ॥ ५७ छ 


अब मेद्य कर्मेन्द्रियो के कामों. का भेद बतल त दैन 
कलि & 
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६८ १ खांण्यद्शन-भाषाछुशाद 


कै रूपादि-रससलान्त उभयोः ॥ २८ ॥ ( ९९२ ) 
दोनों (इन्त्रिणो ) के रूपादि औश रसमलान्त ( काम हैं ) ॥ 
शानेन्द्रों का काम रूपादि रूप रुख गन्ध रूफश शब्द का शान करना है 
शौर फर्मन्द्रियों का काम बोलना, चलना, देना छैना, भाग करता ओर अप्नरख के 
मल को त्योगना, यहां तक है ॥ २८ ॥ 
बधो जो ! इन्द्रियों का दी हृष्टा कयौं न मान्छ, उत्तके अतिरिक्त घुरुंष था 
आत्मा मानने की क्या आधश्यकता है? उत्तर- 


छे दरष्टुर्बा दिरास्मन:, करणत्वसि न्ट्रियाणाम्‌ ॥२९।(१९३) 
द्रष्टा श्रोता रूपृष्ठा घासा ओर रसयिता हना आत्मा का काम है, और 
करणम साधन हे!ना इन्द्र्यों का काम है ॥ २६ ॥ 
क अयाणा स्वालक्षण्यम्‌ ॥ ३० ॥ ( १९४ ) 
तीनों का अपना २ लक्षण है! ॥ 
मन बुद्धि अहङ्कार का लक्षण अपना २ भिन्नहै, सखझुरप करना मनक्षा, निश्चय 


"करना बुद्धि का और अभिमान करना अहङ्कार क! लक्षण है। यहाँ सांखपाचाय मे 


८१० “चर्याणाम्‌”” पद्‌ से अन्तःकरणत्रितय कद्दा है तब सांख्य झैं चित्त शब्द ,को 

° र त र ० ८ 2 दै 
ढूँढने ष्झा श्रम करना सार्थक नहीं देगा । सांख्याथाय ने तीने! में ही चौथे "चित्त" 
के अन्तर्भूत किया जात पड़ता है ॥ ३०॥ 


तीन अन्तःकरणों का पूथफ्‌ २ लक्षण बता खुके, (अब-तीनें की सम्मान्य 
चूत बताते हैं;- 
# सामान्यक्रणवृत्ति: प्र|णाद्वा वायवः पञ्जुः ॥३१॥ (१९५) 


प्राणादि ५ पाँचौं बाय अन्तश्करण की सामान्य बक्ति हें ॥ 


प्राणादि ५ ( प्राण अपान उदान समान ओर व्यान ) प्राणके ही भेद हैं, बाथ . 


फे समान चलने चाला दे।ने से उनको चाय कहा है, इतने से यह न खमफ छेन 
ब्याहिये कि वे पञ्चस्थलभूत!न्तगत चायु का भेद हैं, बह चायु ता पञ्च तन्मात्रो का 


कार्य है । करण शब्द से काई ते। चुद्धि मन अहङ्कार इन ३ अन्तक्षरणौं का ग्रहण. : 


करते दे और काई टीकाकार यहां करण शब्द का अर्थ बहिःमरण १० इन्द्रिये छेते 


हें, काई ३ अन्तःकरण ओश १० वदिकरण सब १३ का ग्रहण करते हैं, परन्तु ठीक 
यदी ज्ञात दे।ता है. कि अन्तः्करणों का दी ऋरण-शिया जपे, कया :के १० इन्द्रिये मे 
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हिती याऽच्याथ' ६४ 


ते हाथ पांव सी हैं, अळा फिर कोई मान लकतो है कि हाथ की वृत्ति ब्र।णादि हैं, 
घा पाँच को खुसि प्राणादि हैं चा श्रोत्र को बलि प्राणादि हैं? कमी नहों । प्रत्यत 
इन्द्रिख व्यापार जथ निद्रा में नहीं रहता सब भो प्राणादि पांचों वृसियं अपना अपश 
कॉम करती हुई जीवन के! स्थिर रखती हैं । श्याल प्रश्वास रक्त संचार सब देता 
बहता है | सांख्यप्रचचन भाष्य और मंहादेच वेदोन्ति कृत बृत्ति में भी यही माना ह 
खाँख्यकारिको में भो यही माना है । यथा” ु 


ख्यालकषण्य ठृ चिस्यपरुण खषा भवद्यऽसामोन्या । 


सीभान्यकरणदृ न्तिः प्राणाद्या वायवः पड़ा ॥ 
इखो कारिका के सांख्यप्रचयन में भो उद्धत किया गयाहै । कोई लेग यहां 
चाय शब्द से प्रःणादि को वायुका मेद बानते हँ पदन्तु साख्यप्रधचन में विज्ञानभिक्ष 
जी इसका खण्डन करते हुवे वेदान्त का सूत्र प्रमाण देते हैं कि-- 
न बायक्रिये एथगुपदेश।त ॥ शारीरक २।४।१० 
इख सूत्र मे प्राण के घ'युत्व घा वाय॒ परिणामत्व का स्पष्ट निषेध है इसलिये 
यहाँ ”घायघः” पद से वायु तुल्य चलने घाले अर्थ लेनो ठीक है जिस से एक द्शन 
का घूसरे दर्शन से बिरोध भी ब आघैगा । मन का चर्म काम भी है, काम के 
सनसिज कहते हैं, काम के आवेशा से प्राण को शोभ हे।ता भी देखा जाता है इसखे 
भी अन्तःकरण की हो बलिया के यहां प्राणादि मानने की पुष्टि देती है । प्राण 
और घायु के पृथकत्व में प्रमाण ( मुणडकोापनिषदु ।१।३ hs 
एतस्माज्जायते प्राणोमनः सबन्द्रियोजि च । 
खं वाय॒ज्योतिरापश्च एथत्र विश्वस्य धारिणो ॥ 


इस में प्राण से पृथक याय के गिनाया है | इसो कारण लिङ्ग शरीर में प्राण 
की गणना म करने पर भी न्यन पा नहीं बहती क्योंकि बुद्धि की DS ता 
सूत्रात्मा प्राण कहाती है, वह बुद्धि जब लिङ्ग शरीर में शिनादी गई तो प्रःण भी बुद्धि 
बत्ति रूप से रिना गया 5 मफना नाहिये । प्रोण के अन्तःकरण की बुस्नि मानने में 
भी उल फो घाय कहने का तात्पय इतना ही है कि प्र'णादि पांनों वःयतुक्ष संचारी 
हैं. और धायुदेव से 'अश्रिष्ठित हैं। इस कारणन्डन फो वायु न!म दिया गया है; नकि 
पश्चस्थुल भूवान्तर्गत हे ने से ॥ 

यदि कहा जीवे कि येगद्शन तृतीय विभूतिपाद कै ३६ सूत्र ( उदानजयो- 
हज़ल० ) के व्यास भाष्य में तौ- २ 2. । 


खमस्तेन्द्रियक्त्ति; प्रोणादिलक्षणां जीवनम्‌ 
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३०. सांख्यदर्शत-भाषा लुताद 
४ इत्यादि द्वारा प्राणादि पःञ्चों को लम€त इन्द्रियों की बृत्ति कहा है, तदलुलाड 
त यहां भी खामान्यकरण ब्रत्ति शब्द से समस्त इन्द्रियों को ही छू स क्यों न छी जायें! 
गे ऊन्त$करण मात्र की बृत्ति क्यों ळी जो ? तौ उत्तर यह है कि व्यासमाष्य के देखने 
॥ से ज्ञात हेता है कि इर से पूय ३८ वें सूत्र के भाष्य में व्याखदेच कह छुके हैँ कि 


इन्द्रियाणि. परशरीरावेशे वित्सनबिधी यन्ते 
इसी आशय के लेकर व्याख जी अगले सूत्र के भाष्य में खमम्तेन्द्रिय शॉ 
से चित्त प्रविष्ट सब इन्द्रिये को मान कर उल्ल चित्त (अन्तःकरण) की दृच्ति प्राण 
' | को मानते होंगे, तभी निर्दोष संगति रुगेगी॥ 
तेत्तिरीय आरण्यछ का भाष्य करते हुवे छायणाचाय जी ने पृष्ट ५६६ पर 
"३ इस सूत्र का खण्डन किया है, बह इस प्रकार है छि- 
५ तथा च सख्येश्क्तम्‌-साएान्या ? 'करणवृसिः प्रणाद्या चायव३१ पञ्च? इलि } 
तस्मान्न तत्व।न्तरं प्राण इति प्राप्त ब्रूमः- 
* प्राणएब घ्रह्मणश्चलुर्थः पाद्‌; । सा घायना ज्योतिषा भावि ' इति श्र त्यन्तरै 
* चलुष्पोद्‌ ब्रह्मोपासनप्रसंगेनाध्यात्मिकमावल्‍्या5:घिद्‌विकव।ये। एच जुप्राह्मा जग्राह 
करुपेण विभेद रूपष्टमेव निर्दिष्ट; । अतैाय! प्राणः सर चायुरित्येकत्वश्र्‌ लिः कार्यका” 
रणयेर मेदवृत्या नेतव्या । यस्तु '' सांख्यरुक्त तद्सत्‌ | इन्द्रियाणां सामान्यबृद्य- 


च 
२१ 


॥ संभघात्‌” । पक्षिणां तु सामान्य बलनाभ्येक विधानि पञ्ञजरत्रलनस्थानुकूढानि॥ 
। क ` न तु तथेन्द्रियाणां द्शनश्रवणमननादि व्यापारा एकविध; । न'पिदेइचढनानुकूलो; 
he” तस्मात्तत्वान्तरं प्राण इति परिशिष्यते ॥ 

wt इस में दे। हेतु दिये हैं, १०” प्राणएच ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः ल वायुना ज्ये” 


तिषा भाति” श्रति=प्रोण ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है, चह वायु ज्येति से प्रकाशता 

है । २-इन्द्रियों की सामान्यं बत्ति सम्भब नहीं ॥ सो ये देने ही देतु पर्याप्त नहीं, 
बयोंकि इस संख्य सूत्र के अनुसार अन्तश्करण की सामान्य वृत्ति फा नाम प्राण? 
, मानते हुते भी प्राण के चतुर्थपादत्व में क्या हानिं है? जब दानि नहीं तब इस सूत्र 
का खणडन व्यर्थ है। दूसरा हेतु इसलिए पर्याप्त नहीं कि सूत्रकार ने” करण ” 
शब्द पढ़ा है, “ इन्द्रिय ” शब्द नहीं, व्रण का अर्थ अन्तःकरण लेने में [ जला कि 

८. हमने ऊपर भाष्य में दिखलाया है ] सायणोचाय जी. का हेतु उड़ जाता है। इस 
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ड्वितीथाऽऽ्याय ७१ 


इन्द्रिय मन फे आज्वोन है मन यंगपतूं अनेर विषयज्ञान में सजिला 
अत; इन्द्रिय क्रम से ( पारी पारी से ) प्रबृस होती हैं । इस मैं तौ विवाद नहीं, यही 3 
न्याय वेशेविसादि अन्य दर्शनों का मत है, परन्तु इस सूत्रमे तद्विरुद्ध अक्रमशा ( एक । 
घारशी = एक साथ = युमपलू ) भी इन्द्रिय बृत्ति हना कहा है, यह विचारणोय है । 
का एक समाधान तो यह है कि खाघारणतया देखा जाता है कि मनुष्य पारे: 
से चलला जाता है, साथ ही हाथों खे छुछ पकड़े जाता है, आंखों से देखसा और 
काने से छुन॒ता तथ। नाक से मागं के सुगन्ध दुर्गन्ध के। संघता भी जाहो है मुख : 

में पान है डल का चखतो भी जाता है बाय के शीते।षणादि रूपर्श का भी लेता 
जएता है, इल प्रस्यक्ष सिद्ध बात के कथन करते हुये सूत्रकार ने युगपत्‌ इन्द्रियकृग्चि 

मौनी हे। ओर अन्य दर्शनकारों में खलना पकड्ना देखना सुनना संघना चखा छता 
आदि अनेक कामें। में मन के अति चपळ और शोघ्रवृत्ति होने से शीघ्र सब चृत्तियों 
को पारी पारी से ही अवकाश देने वाला मान: कर क्रमधृत्तिही माना हो । जसै: | 

नीचे ऊपर सात पान रख बर कोई पाक लाथ सबको एक छुई से बीध देंघे ते 

_ दोनों घात कही आँयगी | एक यह जि सब पान एक लाथ ( युगपत्‌ ) बिंध गये, 
हूल लिये कि देखने वाळे के एक काळ में छपर का पान बिधा और नीचे का न. 
बिधा यह दीछता नहीं, इस छिये सामान्य वियार से युगपत्‌ बिंधा कहना ठीक है 

दूसरे बिचार से समझ में मॉता ही है कि ऊपर के पान को पार करके पश्यात्‌ ही 
खुई को मे!क नोचे के पान में घुल सकती है, तद्नुसार यह कहना भी ठीक देषा. 

कि खातें पान क्रम क्रम से ( पहले ऊपर का, फिर दूसरा नीचे का, फिर तीसरा 
इत्यादि प्रकार से ) बंधे । इस साँख्यकार सामान्य और अन्य द्शनकार बिशेष 
कथन करते हौं ते। इनमें पररूपर विरोध नहीं । दुसरे अन्य द्शनों में मत को क्रमश; 

हु पद्‌ से खोक्ोर करके उस से अधिक अक्रमशः कहा मानें तौ भी विरोध नहीं। 

विरेध तब होता जब अन्य दर्शनों फे मत ( क्रमशः ) को सांझ्यकार न मानते ॥ 


तीसरा समाधान विज्ञालभिक्षु के मत से यह है कि विशेष शांघ जो इन्त्रियो 
से हे'ता है च क्रम से और सामान्य ज्ञान युगपत भी होता है | इस. ज्ञान सामान्य 
क्को बे" आलीचत ” कहते हुवे कारिका का प्रमाण देते हैं कि- ५ 


शब्द! दिए पञ्चानामोलो चनमात्रमि ष्यते वृत्ति: 
क वचना दोनबिहरजीत्सगाो नरदारच पञ्जानाम्‌ ॥ १ ॥ 
धह पूर्वाचादी की एक कारिका और भी उद्धृत करते दै. कि - 
ब 


: 1 Domain, Chambal Archives, Etaweh 


वि त क र न रवि 5 र निम Trust, Delhi and eCangotd २२ 4 श्र हैः Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
7° २ » 


७३. | सांण्यदर्शन-भै पा नुत्ादः 


ee 


अस्ति ह्युले।चनं ज्ञानं प्रधमं निर्विकल्पकम्‌ । 
® £ ee 
यरं पनस्सथा वस्तश्रमे जात्या दिभिस्तथा ॥.१ ॥ 


जिद्रयों से १ सामन्य ज्ञाननिर्चिकदप दाता है और २ दूसरी फिर वस्तुक्े 
चरमो और जात्यादि मेदों से सचिकशपक झोन हेता है। इल से मिवि! हप 
सामान्य ज्ञान युगपत्‌ (एक साथ) भी होाताहै और दूर वह्तुथर्मा मौर जात्यादि 
भेदो से भिन्न बिशेष ज्ञान जे खविकए्प भी होता है बह फ्रम से द्वी द्वाता है | ये 
(चिज्ञनभिश्ष जी) यह भी कहते हैं कि फाई ले!ग ऊपर के श्लोक का यह गर्थ लगाते 
हैं कि इन्द्रिये। से निर्धिकरप आलोजन कामं ही होता है और सबिन्हप॑ केवल मने!” 
जन्य ज्ञान है, परण्तु यह ठीक महीं क्योंकि यागभाष्य में व्याखदेव ने विशिष्ट ज्ञान 
भी इन्द्रियों द्वारा होना ठद्दराया है और इश्द्रिये।'से विशेष ज्ञात में काई बाधक हेळु 
भी नहीं । बही छाग सूत्रार्थ भी इस प्रकार करते हैं रि बाहा न्ठ्रियों से लेकर बुद्धि 


पर्यन्त की बस्ति लामान्य से क्रमसे हुवा कर्ती है परन्तु कमी २ व्यांधादि के देखने 


से भयविझेष में बिजुली सी सारी इन्द्रिया में एक साथ ही वृखि हे! जाती है, यहद 
भी ठीक नहीं वर्षो कि घहां इन्द्रियो को वृस्तियें का हो क्रमिफत्व और यौगपद्य कहा 
है बद्ध और अङार घ प्रकरण तक नहौं। इत्यादि ॥ ° 

 परष्तु हमारी समभ में कुछ आश्नय नहीं कि सांख्याचाये इस सूतमें इन्द्रिय 
शब्द से बाह्यास्यन्तर दाने प्रकार कें करणों का ग्रहण करते हवें घा केएल अन्त; 
ब्र णों का ही ग्रहण करते हों, कर्मों कि ऊपर के सूत्र ३१ में तो करण शब्द ( अन्तः- 
करणपरक ) आया ही है, उस से पहिले सूत्र ३० में त्रयाणां पद्‌ से बुद्धि अहङ्कार 
मन ३ का वर्णन चळा ही आता है और अगले सूत्र ( '३३ ) में सथथा यागदर्शन के 
प्रथम पादस्थ पचे सूत्र शो ड्ये का त्यो पाठ है । योगदशत के ५ वे खूत में चिस 
शब्द झी ही अनुवृत्ति है, इन्द्रिय शब्द को नहीं । व्यासभाष्य में भी यहाँ चित्त 
(' अन्तःकरण ) का हौ ग्रहण है, इन्द्रियों का कथन नहीं । तय सांख्य ( समानतन्त्र 

सर्ट + योग” ) में भी घडी आशय हे।ना अधिक सम्भव है ॥ ३२॥ 


% दृसयः पञ्चुतय्य बिलष्टाऽक्लिष्टराः ॥ ३३॥ ( १९७ ) 
चृत्तियां पांच हैं जा क्लिए अकिलष्ट भेद से दे! प्रकार "की हें 0 

i £ ( आगे जिन पाँच बत्तिये! के! गिनाचेंगे, चे प्रत्येक दे। २ प्रकार की हें । जे! 

पाय के समद्र ( ढेर ) करने का क्षेत्र ( खलिहान ) हैं, घे क्लिष्ट भोर जै। केवळ 
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दें घे अक्लिए कहती हैं, वे कटेशदायक प्रवाहमें पड़ो भो अक्लिए हैं । दुद छिद्ठीं रे 


में खुखदा और सुद्‌ छिद्रो ( चिच्नों ) में दुशछदा हे! जाती हैं | इसप्रकार वृत्तियों 
| से झुल दुःखादि के संस्कार और संरूकारों से बृत्तियां चलती हैं तब निरन्तर बृत्ति 
भौर संर्ळारों का चक्क चलता रहता है | अन्तःकरण ळर चिषये! के समस्यन्ध है। ने नह 
। खे अन्तःकरण में जे! परिमाण वा बिकार उत्पन्न हे।ते हैं उन का नाम वृत्ति है; स्ट | 
| यद्‌ अन्सःक्कररण अपने अधिकार में स्थित ( चश्य ) हा जाये तब ता शाशत हे। कर 
| आनन्बित है। सकता है और चञ्चलता से गसंख्य विषयों में दौडता २ मर शहृताहै ॥ 

अब उक्त ५ बृत्तियों के ५ नाम बताते दैं।- 


| _ [१] प्रमाण दुत्ति, २-विपर्यय दुक्लि, ३-विकद्प वृत्ति, ४-निन्द्र त्ति और 
५-स्श्वृति बृत्ति | इन (५) में से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (ये ३ ) प्रमाण 
| बत्तियां है । यश्चा- | 
| =इन्द्रिय रूप नालियें में से अम्तश्करण के सांखारिक विषय बस्तु में 
बह कर उन छा उस पर य्ङ्ग चढ जाने से सामान्य विषयरूप विषय के विशेष 
। ( खसूसियत ) का निइचय करना कि यह, यह है, इस वृत्ति का “प्रत्यक्ष प्रप्राण 
छ्ृत्ति” कहते है । जसे देवद्त्त के अन्तःकरण ने आंख इन्द्रियरूप नोळी में का बहकर 
| एक घुरुष फे विशेष ( खसूसियत ) के पहचाना कि यह गुलाब का पुष्प है क्योंकि 
इस में यद्यपि घे समानता भो हैं जञा अन्य घुष्पों में रङ्ग रूप आकार को हेगती हें 
| परन्लु इतनी पद्दचान इस में ऐसली है जो अन्य पुष्पों में इस प्रकार की (खासास्थ से) 
नहीं होती इस लिये यह गुलाब का पुष्प है। बस यइ वत्ति और गुलाब पुष्पकार 
परिणाश्न १ प्रत्यक्ष प्रमाण बृत्ति हुई ॥ । 


२-जिस पदार्थ का अनुमान करना है। उल पदार्थ के अनुमेय कहते हैं, उस 
| अनुमेय के तुल्य प्रकार वाले पदार्थों में घटने बाला और अनुमेय से भिन्न प्रकारके 
| पदार्थो में न घटने वाल्दा ओ सम्बन्ध है, उस विषप की समानता का निश्यय करने 
| बाळी वत्ति “अनपान प्रमाण चक्ति” नाम की दू जसे घसति है । जसै चन्द्रम और 
| तारां को एक से दूसरे देश में गत देखते हैं, परन्तु विन्ध्याचछ पवल को पक देशसे 
| देशःन्तर में गत नहीं देखते, इल लिये चन्द्रमा और तरो के समान विन्ध्योख छ 
| पर्चत चल नहीं है, स्थिर है, इल घररार का निश्चय करना रूप च्ित्तवश्वि ` अनमान ` 
| प्रमाण वृत्ति” नाम फी दूखरो वृत्ति हुई ॥ _« 4 ७३ 
| ३-जष अपने अन्तःकरण की वृत्तियोंके इन्ड्रियनाली में बहाफर चिषय वद्य 
का ग्रदण न किया जाये मौर अलुमान प्रमाण बूखि ले सी काम च लिया ज्ञाता द्वे, 


Ex 
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किन्तु किसी यथार्थचक्ता आत्त ( प्रामाणिक ) पुरुषने प्रत्यक्ष खा अदमानद्ा ५ कह य अचार किलो. 
। चिचयका बोध किया और फिर दूसरों के अपना खोच देकर समकाने की कई शाजद्‌ 
(चाक्यकलाप ) लिखकर वा कहकर उपदेश किय। हो, तब जी उस शब्द के सुने 
से वा पढने से श्रोता वा पाठक के अन्तःकरण को ज्ञक्ति उल शब्द के अर्थे (बिषय 
पदार्थ ) को प्रदंण करतो है, उस वत्ति के “आगम प्रमाण बृत्ति”? कहते हैं । इस फे 
उदाहरण वेदों से लेकर आज तकके सब आप्ोपदेश है ॥ अब दूसरी विपयय नामके 
बृत्ति को वर्णन करहे हैं कि- 
[ ३] वस्तु के स्वरूपसे भिन्न स्घरुपमे उद्रने घाला ( भन्ये अन्य बुद्धिरूप) 
मिथ्या ज्ञान “ बिपयय ! है ॥ 
बिपर्यय नाम उल्टा जान जिस में शेय के यथार्थ स्घरूप में भिन्न कुछ का 
कुछ ज्ञान हो, मह दूसरी बृत्ति है। इली का अविद्या कहते हैं, जिस के ५ भेद हैं | 
१-अविद्या, २-अस्मिता, ३-राग, ४-दढ्वेंष और ५-अभिनिवेश । जिन के ५ क्लेश 
कद कर बेगदर्शन में प्रलों के वणन में कहा है । इन्हीं ५ के दूसरे नाम ये हैं १-तम, 
_तोह, ३-महामोह, ४नतामिस् और ५-अन्धता मिस्र | इस विफ्यय व सि के प्रमाणः 
घतत से पृथक गिनने का कारण यह है कि उलटा ज्ञान यथार्थ ज्ञान ता है॥ 
[ ३ ] शब्दज्ञान ( मात्र ) पर गिरने वाला ( परन्तु ) बल्तु खे शून्य 
४ िकटप ” कहद्दाता है ॥ 
| किकिदप वह वृत्ति है जिस में शेय अस्तु ( पदाथे ) कुछ न हे केबल शछ्दू 
बोठे जीव | ज़से-पुरुष की चेतनता । यहां पुरष से भिन्न चेतनता कुछ बस्तु नहीं 
है, तथापि शब्द्‌ मात्र ऐसा बोः्ने का व्यवहार है । किन्तु से ले- देवदल्ल की गो” 
इस वचन में देवद्छ और गो दो भिक्ष ९ वस्तु हैं, चेले-*' पुरुष छी चेतनता ” इस 
_ घचत में पुरुष से भिन्न चेतनत। चस्लु नदीं है, करों कि चेतनताडी तौ पुरुष है, पर 
तौ भी ऐसा बोलने का व्यवहार ( रिवाज ) है, बस इल उयबद्दार की खाधनर 
बर्ति को बिकदप वृत्ति कहते हैं । यहद बत्ति न तो प्रपाण में आसकती थी, न विपर्यय 
प्ले, इस लिये तीसरी है॥ 
| [४ | क्षमा व की प्रसीति का सहास लेते चाळी बसि “निदा” है॥ 
a यद्यवि निद्रा में कोई प्रतोति नदी होती, प्रतोति का आभा हो जाता है, ती 
छु 5 भो निद्रा से जागकर मनुष्य विच'रता है कि में सुखपूघक सोया, कोलि मेरा मव 


EE.) मेरा मन आलस्य भरु घम रहा है, बे ठिकाने है इत्यादि । अथत्रा में गइरी मूढता 
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कन, परनभानात- 


५ पूछक साया क्योंकि मेरे अङ्क भारी दे। रहे हैं, सेरा मन थक्का. आठस्थ भरा, चुरा वा 


खा है इत्यादि । इलसे जाना जाताहै कि यदि निद्वा कोई मनोवृत्ति न देती तो ये 
प्रतीतियां न होतीं । इस लिये प्रमाण विपर्यय और विकल्प से भिन्न ” निद्रा ”' एक 
चौथो तृत्ति है । 

[५| अनुभूत विषय का न खोया जाना “स्खृति'' कहाती है॥ 

अनुभव किये हुवे विषय को स्मरण करना और अनुभव को स्मरण करन, 
छूत दे।नों का नाम स्थत हे, क्योंकि अनुभवके सप्ररण विना अनुभूत का रूमरण 
संभव नहीं | किली पुरुष के एकचार देखकर दूसरी चार देखतें समय यदि हम उल 
पुरुष मात्र का स्मरणक तो तबतक न दो सकेगा जब तक कि हम पूव देखचुकने 
का रूपसण न करें | इस लिये किसी पदार्थ को अनुभव करना ओर गनुभूत पढ्‌ थे, 
इन दे।नों का बोस शक़्ारगत पदार्थों में से ढूंढना चा दाल लेना. ( न भूट जावा 
घा न लेया ज!नः) स्मृति कहाती है । वह स्व्यति ये!गभाष्यकोर कहते हैं फि दो 
प्रकारकी है | १-भावितस्मत्तंदया और २ अभावितस्मत्तव्यां । जिसमें स्मत्तव्यपद्‌'र्थ 


दु की भावना कीगई हा बह भावितस्मर्तव्या नाख की स्सूति वृत्ति खप्न में हे।ती ह । 


दूसरी जिस में स्मर्तव्य पदार्थ की भावना नहीं की गई, वह छाभावितस्मत्तेव्या 
नाम छी स्स्भृति बृत्ति जाप्रत्‌ में होाती है ॥ ( देखो योगदर्शन पाद्‌ १ सूत्र ५ से ११ 
कक ) ॥ ३३ ॥ 
इन पांवों वृत्तयो की निद ति हे।मे से पुरुष की क्या दशा दाती दै १ 
इत्तर= 
# तञन्त्रिहत्ताबपशान्तपशगः स्वर्थः ॥ ३४॥ ( ९६८ ) 
०२० 
उन ( वत्तियां ) की निवृत्ति हाने पर ( पुएष ) उपरागो के उपशप्त से स्वछ 
हवो जाता है ॥ 
सेतनमाच्र स्वरूपसै स्वस्थ भी पुरुष मनो ढृत्तियों छे प्रभायसे' अस्तल्थ जास 
पड़ता है, से। जब वृत्तियें निद्वत्त है। जाती हैं तौ पुरुष को उपराग ( छाय! ) नहीं 
ती उपरागके उपशान्त है।ने से पुरुष अपने निजहबरूप मेंखर्थ जाग पड़ेग॥३४॥ 
यथ= न € 
# कुसुमवच्चु मणिः ॥३५.॥ ( १९९ ) 
जैसे मणि, पुष्पके [उपराग उपशान्त देनिपर खस्थ प्रतीत हेने लगता है] ॥ ` 
एफटिक मणि स्वरुप से उज्ज्वल विमल रङ्गरहित है, परन्तु जपापुष्प आदि : 


जिस रंग का पुष्प उसके समीप उपाधि उत्पन्न करेगा, मणि. उसी रङ्ग की. फक. 


१० 
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ना! छाया पड़ने से माण का रङ्ग भौ उस पुष्प के सा जान पड़ंग, परन्तु कुसुम 
( पुष्प ) के (नदृत्त दोजाने (हट जाने) पर मणि में कोई रंग न पाया जायणा 


[वान्तु जैलाकि स्फटिक मणि स्चभातसे चा स्वरूप से निर्लेप है ठोक दे साही पाया 
जायगा | इसी प्रकार स्वरूप से शुद्ध निर्मल पुरुष ( आत्मा ) भी मने ृत्तियेगं क्के 
संसर्ग के (स्वस्थ और मनेववृत्तियों के निवृक्त देने पर स्वस्थ शान्त जाना 
जायगा ॥ ३५ ॥ 
* पुरुषार्थे करणे दुवाऽप्यऽदुष्टोल्ला सा त्‌ ॥३६॥ (१००) 
करणों की उत्पत्ति भौ पुरुष के हा अर्थ है, प्रारब्ध कर्म के निमित्त से ॥ 
जेस प्रकृति की प्रवृत्ति अपने लिये नरं है किन्तु पुरुष के भोग मोक्ष रूसून 
दनॉर्थ है वैसे ही करणों ( बाह्य ऽभ्यन्तर इन्द्रियों) को उत्पत्ति और प्रवृत्ति भी 
पुरुष फे लिये है, निमित्त ( कारण ) उसका अद्टष्ट | प्रारब्धकर्म ) है ॥३६॥ हुए।न्त- 
* धेन॒त्रदृत्साय ॥ ३७॥ ( २०१ ) 
जैसे बछड़े के लिये भी की प्रवर्त है ॥ 
गो के स्तनों में जिस प्रकार दुग्ध अपने लिये नहीं उपअता किन्लु चत्र के 
थिये । इसी प्रकार इन्द्रिये अपने लिये भोग नदीं करतीं किन्तु पुरुष के लिये ॥ ६७॥ 
# करणं त्रयोदशविचमवःन्तरभेदात्‌ ॥ ३८ ॥ (२८२) 
इन्द्रिये अवान्तर भेद से तेरह १३ प्रकार के हें ॥ 
१ बुद्ध, २ अहंकार, ३ मन, ५ज्ञानेन्द्रियं ( ४-नासिका, ५ रसना, द २, 
७ त्वचा, ८ श्रात्र ) ५ छमन्द्रिय ( ६ गुदा, १० मूत्रेन्द्रिय, ११ ह'थ, १२ पांव, 
१५ चोणी ) इस अन्र।न्तर भेद से इन्द्रियं १३ प्रकार के हें ॥ ३८॥ 
» इन्द्रियेष स।घकतमत्वगुणये।ग।स्कुठारवत्‌ ॥३९॥ (२०३) 
इन्द्रियेपें साधकतमत्वशुणके योगसे कुठारके समान (चे करण कहती हैं)॥ 
, जेस कुड'र= कुल्हाड़ी से ,बढई लकड़ी फाड़ता हे, बैसे इन्द्रयो से पुरुष 
ओग का ग्रहण और प्रयत्न करता है इख लिये इन्द्रियें के करण (साधन ) 
` कहते हैं ॥ ३६॥ Fd 
 =¥ट्रयोः प्रधानं मनालेोकवदुभत्येष ॥४०॥ (२०४) 
. देनी में मन प्रधान है, जैले भत्यें में लोक ( स्वामी )॥ 


* सके 
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न्द्र्या और अन्तःऋरणों में मन मुख्य है, मन की प्रेरणा से बाहर भीरते 
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= > हे > >: द ५ 
को दने! प्रकार कच्छे इन्द्रिय अपना २ काम छरतं ह जसे भाटय। ( नॉफर ) लाका 
( छेगें = मालिकको = स्चामियो! की प्रेरणा से कॉम करते हैं ) ॥ ४०॥ 
मन फो प्रधानता के ३ देतु हैं । १ यह शि- 


क अड्पभिचारोत्‌ ॥ ४१ ॥ ( २०५ ) 


व्यभिचार न हेने से ॥ 4 र 
ऐेल्ा व्यभिबार नहीं हेपतो कि कोई इन्द्रिय बिना सन को प्रेरणा के कोइ 


काम करे ॥ ४१ ॥ ५ यह कि- 
# लथा5शोषसंस्काराघारत्वात्‌ ॥ 9२ ॥( २०६ ) 
और अशेष ( सब ) संस्कारों का आधार हेने से ॥ 
मन में हो सब संस्कार रहते हैं इ ल लिये मन प्रधान है ॥ ४२॥ ३ यह किन 
क स्खुत्यानुमानाच्च ॥ ४३ ॥ ( २०७ ) 


सरूमूति से अनुमान से भी ॥ 
सब इन्द्रिये के संस्कार स्म्चतिरूप से मन में रते हैं इस से अनुमान देता 


। है कि सीतर २ मन ही सबके चलाने वाला सब में प्रधान है ॥ ४३ ॥ 


यदि कहे! कि तौ फिर स्वयं बुद्धि के ढी केलळब एक इन्द्रिय मान दैना 
चाहिये. अन्य इन्द्रियों के मानने की क्या आवश्यकता है ? तो उत्तर- 
# संभवेन स्वतः ॥ 99 ॥ ( २०६ ) 
स्वत; ( बुद्धि ही इन्द्रिय ) दे। नः सकती ॥ 
क्योंकि इन्द्रिय नाम साधन = रण का है, वह बुद्धि स्वयं ही बिना अन्य 
इन्द्रिय की सहायता के रूपादि ग्रदेण नहों कर सकती अतः फ्रेघल रूधतन्त्र एर 
बुद्धि ही को करण मान कर अन्य इन्द्रिये का न मानना बन नहीं सकता ॥ ४४ ॥ 
किन्तु” ८ 
~ र ~ ~ तु 
छेद णप्रवानभावः एक्रयााबशाषाल्‌ ॥४४॥ (२१९ 
ऋ आप े क्षिकेगुणप्रघ (२०९) 
सापेक्ष शुणों की प्रधानता है किया विशेष से ॥ 
सब इन्द्रियों की क्रिया ( काम ) विशेष हैं, अतः परस्पर सापेक्ष गणों छो 
थानता है । उक्षुगादि १० इन्द्रियों की अपेक्षा से मन प्रधान है, मन की अपेक्षा से 
a $ 
अङ्ार और अह कु।र से बुद्धि प्रधान (ख्य) है ॥ ४५॥ 
` यदि कहे। कि अपने २ गणों की प्रचानता से इन्द्रियों में परस्पर शाक्षेप 
RT ७ 
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सुख्यता है ते वे पुरुष के लिये क्यों काम करती हैं, अपने लिये ही स्वतन्त्र बधो न 

ध,रं ? तो उत्तर-- 

ऋ तत्कर्माजितत्वात्तदथमभिचिष्ठा लोकवत्‌ ॥२६॥ (२१०) 
उस ( पुरुष ) के कर्मों से कमाया है।ने से उसो ( पुरुष ) के लिये सब चेष्टा 


है, जेसे लेक में ॥ 
जते छाक में कुढारादि के! मसुष्य बनाता है और फिर मनुच्य के लिये दी 


कुडारादि काम देते हैं, ऐसे ही इन्द्रियों को पुरुष नें अपने पूवं कम (प्राग्ब्ध ) 3] 
अर्जित कया =कमाया है, इल लिये इन्द्रियों की अभिचेए! ( सब चेष्टायं ) डस 
पुरुष के अर्थ हेती हैं और होनी चा हियें ॥ ४६ ॥ 
+ समानक्कमेयोगे बढु:प्राधा न्यं ले।कवल्लेक बल्‌ ॥४७॥(२९१) 

बरावर फे काम फरने पर भी बुद्धि को प्रधानता है, जले लोक में ॥ 

यद्यपि मन अङ्गार और अराज आदि समान काम करें तब भी बृद्धि की क्रिया 
मुख्य घा प्रधान मानी जायगी, जसै लोक में राजा के मन्त्री भृत्य आदि खमो 
राजाज्ञा का समान भावसे पालन करते हैं तीभी मन्त्री की प्रधानता मानी जाती है, 
इसी प्रकार राजा पुरुष है ते। मन्त्री बुद्धि है ओर अन्य इन्द्रिये भृत्यवत्‌ हँ ॥ 

“छाकवत्‌” पाठ की हविर बत्ति अध्यायलमास्ति के सूचनार्थ है ॥४9॥ 

इस प्रकार पुरुषसे प्रयेजनार्थ भे'ग मोक्ष खस्पादनार्थ प्रकृति की ईशवराघीन 
प्रवृत्ति और उस से अन्य अठारह १८ तत्व इस द्वितीय! ऽध्याय में निरूपित किये 
गये हें ॥ 


इति श्री तुलसीरासस्वामि-क्रते 
सांख्यद्शन-भाषानुवादे 
दितो थोऽच्या यः 
॥२॥ 
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अब क्रमागत महाभूते को उत्पत्ति कहते हैं:- 
क अविशेषा दरिशेणारम्भः ॥ ९ ॥ ( २१२) 
अविशेष से विशेष का आरम्भ है ॥ : 
शान्त घोर सूद इत्यादि विशेषो रदित = अविशेष = पञ्चतन्मात्रों से विशेष = 
स्थूल मइाभूत जे। पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश हैं जिन में छान्तता घोरता 
सूढ़ता आदि विशेष भेद हैं, चे उत्पन्न होते दे ॥ १॥ 
# सस्माच्छरोरस्य ॥ २॥ ( २१३ ) 
डल से शारीर की ( उत्पत्ति वा आरस्म है ) ॥ 
उस मद्दाभूतपश्चक से देहों की उत्पत्ति द्वाती है ॥ २॥ 
* लद्रोजांर्सं सुति; ॥ ३ ॥ ( २१४ ) 
उस के बोज से खटति हे।सी है ॥ 
उख स्थूल देह के बीज ( १ अड्कार, २ युद्धि, ३-9 पञ्चतन्माश्रा ८-१७ दश 
इन्द्रिये ) इस १७ तत्वों के लिङ्ग शरीर से संखुति अर्थात्‌ जन्म मरण का प्रवद्द 
पुनर्जन्मादि पुनर्मरण।दि है।ता है ॥ ३॥ गौर- 
# ध्याविजेक्कानु प्रबत्तनमविशेष!णाम्‌ ॥ 9 ॥ ( २१४ ) 
जब सक विपेक हा तब तक अविशेष = पश्चतम्मात्रों की प्रवृत्ति रहती है ॥ 
ये सूक्ष्म तन्मात्रा तब तक स्थूल महाभूतं द्वारा देहों को उत्पन्न करते और 
मारते रहते हैं और जन्म मरण का चक्र चलाते रहते हैं, जब तक कि पुरुष केर 
अपने स्वरूप चैतन्य और जड़ प्रकृति का विवेक नहीं हे।ता। विवेक हे।ने पर मे! 


है॥४॥ कट 
# उपमे।गादितरस्य ॥ ४॥ ( २१६ ) 
“अन्य ( क्षषिवेक्र के उपभोग से ॥ द | 
अन्य = उत्तर = मबिवेकी पुरुष प्रकृति के उपभोग में इस लिये ठगा रहता है 
कि बद विवेकाऽताब से ज्ञान दी नहीं र्ता कि भोग दभ्लद्‌।यक है भौर घैरउय 
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SD UMAR 
अन्त में ब्रह्म'मन्दद'यक है विना जाने उसी में छगा रहने खे जन्म ख जन्मान्तर 
आर मरण से मरणान्तर के हेतु कमे के! करता हो रहता है, वे कर्म ही बीअरूप में 


बृक्षरूप देरा और फळरूप भोगों के। उत्पन्न करते रहते हें ॥५॥ 
जब आ।ट्मा वा पुरुष एक देह को त्याग कर दूसरे देह को जाता है ते। "मगे 


( संखति- संसारीन्पुख गलि')-घलते समय में उस का झु हे।ता है वा दुश्ण् ? 
Si hb 


+ सम्प्रति परिस॒क्ता द्वाभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ ( २१० ) 
सं प्रत ( सस्तत के समय में ) दे।नों से मुक्त होता है ॥ 
उल समय न सुत्र होता हैन दुःख हेता है। इल से भूत प्रेते! के भोग 
खणिडत ज्ञाने ॥ ६॥ लिङ्क शरीर आर रुथूल शरार में बया भेद है ? उत्तर- 
+ माल।पिठुजं स्थले प्रायश इतरत्र तथा ॥०॥ (२१८) 
स्थल ( देह ) प्रायशः माता पिता से उत्पन्न हवोताहै. ओर दूस र! ( लिङ्क देह ) 


पिता से नहीं बनता । “प्रायशः? इस लिये कहा है कि प्राय; स्वेदन उद्धिज्जादि 
की उत्पत्ति विना माता {प्रता के भी हेती देखी जाती है तथा सृष्टि के आरम्भ में 
अमथनी अये।निज्ञा सृष्टि चिना माता पिता भी है।ती है ॥ 9 ॥ 


+ पर्वोत्पत्तस्तकायत्वं भागादेकस्य नेतरस्य ॥८॥ (२१९) 


एक ( लिङ्क देह ) के पूवं उत्पन्न होने और भोग भोगने से भोगायतनत्व 
छसी फे! है दसरे ( स्थल ) को नहीं ॥ 

स्थळ देहमांत्र को बिना लिङ्ग देह (१७ तत्वात्मक) के भोग नहीं देखा जाता 

ख ल्यि मोगायतन मुख्यत; लिङ्क शरीर है, तथा लिङ्ग शरोर ही पहले ( सृष्टया 

रम्भ में ) उत्पन्न हुवा उसी से कायरूप स्थूलदेह पीछे बने, इले लिये भी भोगायतन 

लिङ्ग शरीर ही हे स्थूल नहीं ॥ ८ ॥ ः 


» सप्तद्‌शैकं लिङ्गम्‌ ॥ € ॥ ( २२० ) 
सत्रह का एफ लिङ्ग ( देह ) दाता है ॥ 
पञ्चतन्मात्रा, १०इन्द्रियां, मन बुद्धि अहंकार ये १७ मिलकर एक लिङ्ग शरीर 
कहाता है जञा प्रति स्थल देहका पृथक २ परू २ लिङ्ग देह है ॥ 


यदि कहे! किय लिङ्ग शरारमें मनुष्य पशु पक्षि आदि आकार भेर नहीं तो 
प्रतिशरीर एक २ पृथक्‌२ व्यक्त मेत क्यों माना जावे ? तौ उत्तर- - .- 


ऐसा नहीं है ॥ 
बहुधा स्थळ देह को उत्पत्ति प्रतापिता से द्वाती है, परन्तु लिङ्ग शरोर माता , 
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क व्यक्तिभद्‌ः कर्म विशेषात्त्‌ ॥ १० ॥ ( २२१ ) ` 
कर्मोचशेष से 5१क्तिमेद्‌ है ॥ 
सब टिङशरीर एक से कर्मों के भे गाथं नहीं बने किन्तु विलक्षण कणां के 
विलक्षण भोग पाने के दने हैं अत; ये पररूपर एक दूसरे से भिन्न व्यक्ति हैं। एक 
ही डिङ्ग देए सब का होता तो भोग भी सबका उल एक का द्वत, तब कर्मफठ 
भे।ग छी वपचस्था न ग्हसी॥ १०॥ न 
जब रिङ्ग शरीर ही भोगायतन है तो स्थलदेह के! शरीर ही कया कहा जाता 
है! क्योंकि शरीर ते। भेग।यतन ( भोगरूथान ) को कहते हैं १ उत्तर- 
* सठ्चिष्ठानरम्त्नथे देहे तद्गाद'त्तद्वाद:॥११॥ २२२) 
उस ( कर्मविशेष ) के अधिष्ठान ( घुद्धितत्व ) क आश्रय देह में उस (देदत्व) 
कथन से उल ( स्थूल ) में भी देहवाद है ॥ 
कर्म विशेष का अधिष्ठान तौ केवल बुद्धि है, वह बुद्धि लिड़ शरीर के! आश्रय 
करती है, इस लिये लिङ्ग शरीर के जेसे शरीर = भोगायतन कहते हें चेले ही वह 
हिड शरीर इस स्थल शरीर का आश्रय कता है इससे इल स्थळ के! भी शरीर = 
भोगायतन कहने लगे हैं ॥ ११॥ एरन्लु-; 


* न बरातन्न्नात्तदूते कायोवाच्चित्रवञ्च ॥ १२ ॥ (३२३) 


रूघतन्त्र ( बुद्धि तत्व भी भेगें के ) नों भोग सक्ता, उस ( देह ) के चिता, 


जेसे छाया और चिऋ ॥ 

जैसे आश्वय के विना छाया नहीं हे।ती और जैले आश्रग के विना चित्र नहीं 
खिंच सकत।, बैंसे डी देह के विना बद्धितत्व भी स्थिर नहीं रद्द सक्ता इस लिये 
देह का भेग सतन कह! जाता है ॥ १२॥ 

यदि कहे। कि तौ फिर लिङ्ग शरीरमात्रसे ही पुरुष के भेग सिद्ध हेएजायगा+ 
स्थल शरीर को क्या आवश्यकता है ! तो उत्तर- 

 मत्तेत्वेषपि न संघातयागात्‌ त्शणित्रत्‌ ॥१३॥ (२२४) 

मूत्त दने पर भी ( लिङ्ग शरीर स्वतन्त्र से।ग ) नहीं साग सक्त, संघ'त के 
य्रोग से, ज्ञसे सूय ॥ 

प्रथम तौ लिङ्क शरीर अमूर्कसूक्ष्म है, उस का भाग होते (से ? और यदि 
उस को मूत्त भी मानलें तौ भी सेग ते! संघःत हे।ने पर हे।ते हैं, घिना संघात नहीं 
इस लिये केवळ लिङ्ग शारीरमान्र से भे।ग सिद्ध नहीं हे।ता | जेसे सूय को धूप है, 
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1 
| 
| 
| 
परन्तु किलो घड पट मित्ति आदि पर पड़ कर दवी प्रतोत हवती है, खतन्त्र अकेली - | 
नहीं ॥ १३॥ 
शष सूक्ष्म वा लिङ्ग देह का परिमाण बताते हैं।- 
# अणपरिमाणं ततक्ृतिश्रुतेः ॥ १४ ॥ ( ६२४) | 
घह अणु परिमाण ( नहीं ) है क्यों कि उल का कोर्य श्रुत है ॥ | s 
« एतस्मे जायते प्राणः ? इत्यादि मुण्डकोापनिष्दु आदि श्रियें से लिङ्क | 
शारीर का उत्पत्तिमान्‌ सुनते हैं अत; बद्र अण॒ परिमाण नहों, किन्तु मध्ययं परिमाण 
बाळा है । “ म” शब्द की पूव सूत्र से अचुबत्त है ॥ १४ ॥ तथा- 
# सदल्लमयत्वण्ालतेश्च ॥ १५ ॥ ( २२६ ) 
उल फे अन्नमयत्घ श्रवण से भी ॥ 
छान्दोम्य प्रपाहक ६ खण्ड ५ में श्रुति है कि " अन्नप्रयं हि सौम्य मन आपो” 
मय; प्राणस्तै नोमयी चाक्‌ ॥ अर्थात्‌ मत अन्न का, प्राण जल का और चाणो तेज का! .. 
विकार है= अन्न से मन बनता है, जल से प्राण बनते हें और वागो तेनस्तत्त्र से | 
बनती है इल लिये मन आदि १७ का संघःत रूग लिङ्ग शरीर अणपरिमाण. नहीं हे। 
सकता, तब डल के मध्यमपरिमाण ही मानना ठीक है ॥ १५ ॥ 
यदि कहे। कि लिङ्ग शारीर मध्यमपरिमाण ही रहे।, परन्तु तोःमी चह जड़ है. 
फिर घद संलरण ( देह से देहान्तर गमन ) कफों करता है ? तो डत्तर- 


# परूचाथ ससृतालङ्गाना सूपञ्ष!रवद्राज्ञः ॥९६॥ (२२७) 
लिङ्ग शरीरां की गति पुरुष के लिये है जैसे रसे!इये की ॥ 
अस वतन लेकर रेटी बनाने घोला रसे।इया जा प'कशाल। ( रसाई घर ) 
में जाता है, बह मपने लिये सही, किन्लु राजादि अपने स्वामी ,के लिये जाता है | 
ही लिङ्क शरीरों का गमनागमन पुरुष के लिये भेगलाघनों के सप्नद और 
) सम्पाइनार्थ है ॥ १६ ॥ अब स्थूल वेद का स्वरूप बताते हैं;- | 
श ओ- „ पाज़भीतिकरादेह: ॥ १७ ॥ ( २२८ ) छु" 
क क्‌ पञ्च भूतां क! विक्रोर ( स्थळ ) देहहै॥ 
पृथिवी जल तेज वायु अर आकाश इन पञ्चन्थूल महाभूते! से रूथ लशरीर = 
फेः उत्पन्न होता है॥ १७ ॥ अन्य मत- 


चातुभी तिक्रमित्येके ॥ १८ ॥ ( २२९ ) 
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काई कहते हैं कि ( देह ) चार महाभूतो का विकार है ॥ 
जै। आंघाय आकाश के अपरिणामीपत को लक्ष्य में घरते हैं, वे 8 महाभूते! 
का विकार ही देह के मानते हैं, ओकाश भी देह में रदे, परन्तु मुख्य करके स्थळ 
देह चारों स्थल भूतें से ही बना है ॥ १८॥ 


७ ऐकभौविकसित्यपरे ॥ १६ ॥ ( २३० ) 


अन्य आचार्य एक ही महाभूत का विकार देह का मानते हैं॥ 

यद्यपि पाञ्चों भूतो से देह की उत्पत्तिहै परन्तु पाथिक हेद जा पृथिवी में से 
उत्पन्न हकर अन्त में पृ थवी में ही लीन हे।ते देखे जाते हैं, इल स्थूल बिचार से वे 
छोाग देहके! ऐकभौतिक ही कहते हैं ॥ १६ ॥ यदि कहे। कि देद ही चेतन स्घामाबिक 
है, पुरुष केाई पृथक्‌ चेतन नहीं, तौ उत्तर- 

न सांसिहिकं चेतन्यं प्रत्येक्राऽठृष्टेः।२०॥ (२३१) 

रुघा भाविक चेतनत! नहीं बनती, क्योंकि प्रेत्येक (भूत) में नहीं दीखती॥ 

बधोंकि पृथिवी आदि प्रत्येक भूत में चेतनता नहीं, अत; पांचों चा चारों वा 
पक ही भूत का विकार देह को मानो, तब भो देह में अपनी रूचाशोविक चेतना 
नही हैं ॥ १०॥ अर= 


# प्रपज्जुमरणाद्य॒भाबश्च ॥ २९ 0 ( २३२ ) 

( रूघामोविक देह में चेतनता हे तो तौ ) सं लार में मरणादि न हे।ते ॥ 

यदि पञ्चभूतों ही में स्वाभाविक चेतनत! हे।तोतौ कोई न मर्ता क्यों कि 
पुरुष की चेतनता मानने में तौ उस के निकल जाने से मरणादि हे।ते हैं, जब पञ्चा 
भतों के बने देह में स्वाभाविक अपनी निज की चेतनता ( चिना पुरुष के ), हे।ती 
तो कोई देहघारी कभी न मरता, न कभी सुति में जाता ॥ २१॥ 

यदि फरें।कि पांचभ्षतों में पृथक २ चेतनता नहाँ भी हे। तौ भी संयाग से 
मदशक्ति के समान चेतनता उत्पन्न हो जाती है, तौ उत्तर- ' 


% मढ्शक्तिवच्चे त॒ प्रस्येकप रि दृष्टे साहत्ये तदुद्नव;॥२२॥(२३३) 
यदि मदशक्ति के समान मानोती बह (-मदशक्ति ) तो प्रत्येक में. लह 
और मिलने पर उसको प्राकट्य मात्र हाता है॥ 

प्रत्येक दरोक्षादि में छुपी हुई मद्शक्ति संहत हेने पर प्रकटहे। जातों हैं परन्तु 


पूथिवी आदि में छिपी हुई चेतनताका केई प्रमाण नहीं द्राक्षादि में छुपी मद्‌ शकि 
RE 


दुष्ट है 
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८४ हांख्यदशन-भाष'नुवाद er | 
NS FS RO २२2 
ती बैद्यक शास्त्रादि प्रमाणसिद्धहै जे। न्य।यद्‌शान ३०६ से ३१९ तक म भो प्रतिपा | 
द्ति हैं यधा- | 
८ छे।ग इच्छा, द्वेष प्रयत्न, सुख और दुःख के! केचल अन्तःकरण का घर्म | 
मानते हैं उनके मत का खण्डन गातम मुनि भी करते हैं? | 
क्लस्येच्छा देषनिमित्तत्वांद्‌।रम्भनिकृत्योः॥ न्याण० [३०९] 
उ०-ज्ञाता की प्रबृत्ति और निवि ही इडछा और द्वेषका सूर दने से(इर्छा | 
दि आत्मा [ पुरुष ] के रिङ्ग दे ) ॥ | 
आत्म पहिले इस थातको,जानताह कि यह मेरा सुखसाधत है और यह 
दुशख्साधन । फिर जाने हुये सुख साधन के ग्रहण ओर ढुःजसाधन फे त्याग करने 
की इच्छा करत। है, इर्छासे युक्त हुवा मुखप्राप्ति और दुःजनिवृत्तिके लिये यत्न 
ष्छरताहट । इस प्रकार ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख और दुख; इन सब फा जिल एक फे | 
साथ संबन्ध है बह आत्मा ( पुरुष ) है इसलिये इच्छादि छहों लिङ्गघेतन आत्मा 
के हैं, न कि अचेतन अभम्त$करणके ॥ शङ्का | 
त ल्लङट्गत्बादिच्छ द्रेषयोःपाथिवाद्यष्बप्रतिषेधः॥न्यो०[ ३१०] | 
घ्र०-इख्छो और द्वेष के प्रदत्ति और निवृत्तिको लिङ्ग ददने से पृथिवी आदि 
( भूृतोंके रू छत्‌ = शरीर ) में ज्ञानादि का निषध नही डा सकल! ॥ 
` प्रबृत्ति और नि्त्ति के चिन्ह इच्छा और द्वेष हैं अर्थात्‌ इच्छ' से प्रबृत्ति | 
आर द्वेष से निठृत्ति होतो है और ये दे।नों इच्छ! और द्वेष शरीर के धर्म हैं, क्योंकि 
इन का सस्घन्ध सेष्टा से है और चेष्टा का आश्रय शारीर है, अत एव इच्छादि 
शारोर के ही घर्म हैं ॥ आगे उक्त पक्ष में देष दिया है कि- 
) हे नब ; 
परशवादिष्चारम्भनिबृत्तिदशनात्‌ ॥ न्या० [ ३११ ] ` 
` | 
~~ fe ~ ॥ be | 
कुम्भादिच्वनुपलब्धेरहेतु: ॥ न्या० [ ३१२ ] | 
स० कुठारादि में आरम्भ और निवृत्ति तथा कुम्भादि में उन की उपलब्धिन ' 
होने से ( उक्त हेठ॒ अहेतु है ) ॥ 
2 । यदि आरम्भ ( प्रवृत्ति और निदित्ति के हे।ने से इच्छादि शरीर फे गुण 
टे मानेंगे तौ कुडार आदि साधने में भी हान।दि की अतिव्पाप्ति देगी क्योंकि कुठा 


. आदि में भी प्रवृत्ति और निव्वपत्तिरुप क्रिया देखने में आतो है । इसी प्रक!र कुम्भादि 
. मे प्रवृत्ति, औ बाळ आदि में निवृत्ति के दे।ने पर भी इच्छ! और द्वेष की उपलब्धि 


DP SNOT 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तृतीयाऽऽ्याय <५ 


उन में नहीं हे'ती, अतएच इच्छा और दब के प्रवृत्ति मौर भिवृत्ति डिक हैं. यदद देतु . 
हेत्वाभास है ॥ आगे प्रति पक्षी फे हेतु का खण्डन करके सिद्धान्त कषा हैः- 
मियसानियमौ तु तद्विशेषकों ॥ न्य।० [ ३१३ ) 
इ०-डन ( इच्छा और दष ) के भेदक तौ नियम और अनियम हैं १ _ 
ज्ञाता ( प्रयोक्ता ) को इच्छा और द्वेपसूलक प्रयति और निवृत्तियोँ अपने 
आश्रय नहीं हैं किन्तु प्रयोजय ( शरोर ) के आश्रय हैं । प्रयोउबमान श्ू्तों में प्रबृत्ति 
और नित्वत्ति है।तो हैं, सच में नहीं, इस लिये अनियम की उपपत्ति है मद भाट्या 
( पुरुष ) की प्रेरणासे भूते! में इच्छ द्वेष निमित्तक अवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न दे।ठी 
है, बिन। प्रेरणा के नहीं, इख लिये नियम की उपपत्ति है। तात्पर्य यह है कि १उ्छर 
और द्वेष प्रयोजक ( आत्मा = पुरुष ) के आश्रित हैं और प्रवृत्ति व निवृत्ति ्रये।ब्य 
( शरीर ) के आशित हैं, अतएव इच्छादि आत्मा ( पुरुष) ही के लिङ्ग है ॥ आगे 
इड्छादि अन्तःकरण के धर्म न होने में दूसरी युक्ति कही ह 
यथै।क्तहेतुत्वात्पारतन्त्रयादकताभ्यागमाच्चन मनसः [३१४] 
ड०-उक्त हेतु से, मन के परतन्त्र दाने से और बिना किये हुये की प्राप्ति हे।ने 
से ( इच्छादि ) मन के धर्म नहीं हैं.॥ 
` इस सूत्र में मन शब्द से शरीर, इन्त्रिय और मस तोषो का ग्रहण करना 
चाहिये | आत्माखिद्धि के अब तक जितने हेतु यहां न्याय में कहै गये हैं, उन से 


इच्छादि कः आत्मालिङ्क है।ना सिद्ध ही है, उभ के अतिरिक मन आदि के परतन्त्र 
, होने से भी इच्छादि मन फे धर्म नहीं है। सकते अयोंकि मन थादि क्रिया में स्वत- 


नत्रतासे नहीं किन्तु आहमो ( पुरुष ) की प्रेरणा से प्रदत्त हे।ते हैं । इस के अतिरिक्त 


यदि मन आदि को स्वतन्त्र कर्ता माना जावै तो अक्कृताभ्यागम रूप (करे कोई और 
9 शर 


भरै कोई ) देः आता है क्योक्ति शुभाउशुभ कों के स्वतन्त्रता से करें तौ ये, भौर 


` उनका फल अन्मोन्तरमें भोगता पड़े अन्य अन्तःकरण को और यह हो नहीं सकता ॥ 


पुनः इसी को पुष्टि फी है - 
रि से न्घा० ) 
परिशेष व्सणोक्तहेतुपपत्तेश्च ॥ न्था० [ ३१४ | 


ड०-परिशेष और उक्त हेतुओं को उपपत्तिसे भी ( ज्ञानोदि आह्मां के धर्मदै )॥! 
जब यह बौत -उपपत्तियों से सिद्ध होंगई कि ब्वानादि-इन्द्रिय) मन और 


/ ब धर्म नहीं हैं, तब इन से शेष क्या रहता है? आत्मा । बस आत्मा (पुरुष ) 


के धर्म ह/नादि स्वतः मिद्ध है। गये । इल के अतिरिक्त न्याय शास्त्र में इस से पूर्व 
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लो अ'त्मालिद्धि के हेतु दिये गये हैं, यथा-” दर्शनरूपशनाक्य। मे कार्थग्रहणात्‌ ” 
इत्यादि; उन से भी ज्ञानादि चिन्ह आत्मा के ही सिख हेते हैं ।। आगे स्थुति का 
भी आत्मणुण हे।ना प्रतिपादन क्षिया दै!” 
समरणन्ह्श्रोत्मनेएज्ञ स्वाभाव्यात्‌ ॥ न्याय [ ३९६ ] 
ड०नज्ञाता का स्वभाव हे।ने से स्मरण भी आत्मा का ही धर्म है ॥ 
रुस्त ज्ञान के आश्रित है, क्योंकि जाना, जानता हूं, जानुंगा इत्यादि त्राः 
लिक स्मृतियां ज्ञान फे द्वारा ही उत्पन्न होती हें । जब ज्ञान आत्मा का स्वभाव है 
अर्थात्‌ ज्ञान और चेतन ( पुरुष अ'ह्मा ) का तादात्म्य सम्बन्ध है तब स्खुति, जो 
उस से उत्पन्न हे।ती है, आत्मा फे अतिरिक्त दूसरे को घर्म फ्योंकर हो सकती है ? 
इत्यादि ॥ इस प्रकार न्याय का मत भी सांख्य के ही समान है ॥ २२॥ 
जे सिः५ 
ज्ञोनान्मुत्तिः ॥ २३ ॥ ( २३४ ) 
ज्ञान से मुक्ति है!ती है ॥ २३ ॥ 
# बन्धोविपययात्‌ ॥ २9 ॥ ( २३५ ) 
विपरीत ( उलट ज्ञान ) से अन्जन होता है ॥ २४ ॥ 
क नियतक्रारणत्वान्त समुच्चयविकल्पी ॥ २४ ॥ (२३६) 


नियत कोरण हे।ने से समुञ्चय और विक्रहप नहीं हैं ॥ 
मुक्ति और बन्धके नियत दे। पृथक २ कारण हैं, शान मुक्ति का और विपरीत 
ज्ञान बन्ध का । इस लिये न ता समुचय अर्थात्‌ अन्य अनेक कारणों के समुदाय 
को आवश्यकता है भीर न बिकल्प की अर्थात्‌ न यह ब्रिकदप है कि ज्ञान से कभी 
मुक्ति हो, कभी न हे।, घा विपरीत ज्ञान से कभी बन्ध दो, कभी न हो।, किन्तु ये 
देने नियत कारण हैं | ज्ञान से नियत मुक्ति और विपरीत शान से नियत बन्धन 
देता दी है॥ २५॥ 


_# स्वप्नजागराभ्य। सिव मायिकाइसायिकरा भ्यां 
ने।भयेसुक्ति: पुरुषस्य ॥ २६ ॥ ( २३७ ) 


लखे स्वप्न माया ( प्रकृति ) से और जागरण अमाया (प्रकृति से पृथकत्छ) 
हे होता है, वसै दी दे।नों ( समुच्चय और विकरुप ) में पुरुष की मुक्ति नहीं है। 
कब्र) ` 
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जसै स्वप्न में प्रकृति का सम्बन्ध त्यित है, और जागरण में उस का ६टना 
नियत है, इल में खमुष्यय वा विकल्प नहीं हा सकता, इसी प्रकार बन्ध और मोक्ष 
के नियत दे।ने। कारण विपरीत ज्ञान और यथार्थ ज्ञान ( विवेक ज्ञान ) में भी सम- 
च्चय और विकऋ्रदप के अवसर नहीं । जेसा कि वेद में लिखा है कि-“समेव बिदि- 


. रँवा5तिम्नुत्युमेति” यजुः ३१ । १८ उस ( परम।त्मा ) को ज्ञान कर हो मोक्ष को प्राप्त 


हरता है, अन्य माग नहीं है ॥ २३॥ 
कै ड्सरस्याऽपि नात्यन्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ ( २३८ ) 
( ज्ञान से ) इतर = कर्म का फल भी अत्यन्त दुः निवृत्ति नहों है ॥ 
ज्ञान से इतर = भिन्न = कर्म का: फल भी ढुःखत्रय की अत्यन्त निवृत्ति- मोक्ष 
नहीं है। छक्ता, क्यों कि सभी कर्म मायिक हैं - प्रकृति के सङ्ग से बनते हें प्रकृति 
सत्व रजसत तमस्‌ तीन गुणों बाळी है, इस लिये उल के सङ्ग तक पुरुष का मोक्ष 
खम्भच नहीं ॥ २७ ॥ 
* रु ङ्ाल्पतेऽप्येबस्‌ ॥ २८ ॥ ( २३९ ) 
मन से सऊुल्पितमात्र कर्म में भी यही बाल है ॥ 
यदि कहा कि शारीरक कर्म मुक्ति न करासक ता न सही, मॉनसक र्म = 
उपासनादि ते ऐसे हैं जिन में प्रकृत सम्बन्ध नहीं, उन से ते मोक्ष दो जायगा 
उत्तर यह है कि नहों, फ्योंक्ति मानस स ड्रप भी मन के प्राकृत देने से प्राकृत हैन 


मायिक्क हैं मायिक से मोक्ष नहीं, बन्धन ही है ॥ २८ ॥ 
फर्म उपासना दोनों से मे क्ष नहीं ते। वेद्‌ में कर्म उपासना ज्ञान इन ३ का 


-प्रतिपादन कयौं किया है ? केचळ शान दवी प्रतिपादनीय था ? कर्म उपासना तौ व्यर्थ 


इदे ? उत्तर 0 
# भावने।पचयाच्छ दुस्य सवे प्रकृतिबत्‌ ॥ २९ ॥ (२१०) 


भावना के संग्रद से शुद्ध ( पुरुष ) के सर्व ( ज्ञान ) हे। जाता है, जेखे 


र्भाव से ॥ 
जैसा कि पुरुष प्रकृति से ( स्वभाव से ) ज्ञानो चेतन है, ठीक चसा ही तंब 


हो जाता है जंब कि भावता =ध्यान के उपचय न प्रबल सञ्चय हो । ध्यान उपासना 
का अङ्ग है, उपासना की योग्यता सूचकम्रीनुष्ठान से हेती है इस लिये कर्म और 
छपासना व्यर्थ नहीं, किन्तु “कुशे वेह क्रमोणि०” यज्जः ४० । १८ के अनुसार 


) स्वकर्मानुष्ठान से अन्सःफ़रण शुद्ध होता है, शुद्ध अन्तःकरण से ध्यानादि उपासन 
“ बनती ओर उपासना से पुरुष को ब्रह्मज्ञान प्रासि को ये! ग्यता हेःतो है । शन से 
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<८ । स्व ख्यद्शन-भाषासुवाद 
( सूत्र १३७ ) के अनुसार मुक्ति हेपतो है। इल लिये वेद्‌ ने क्र आ हो इस लिये बेद ते कम से उत्तरेत्तर, से उ त्तरेत्तर | 
अधिकारी बनाने के लिये कर्म उपाखना चान का काोणडत्रव मे उप दुश (क है ।२६। £ । 


भब उपासनांग = ध्यान का वर्णन करते हैं।- 
# रागापहति्यानम्‌ ॥ ३० ॥ ( २४१ ) 
राग का नाश ध्प्रान है १ 


चित्त की चञ्चळता के हेतु शब्द सुपर्णादि विषय हैं, बिषयो! में अनुराग को! 
राग कहते हैं, उल राग का दाना, दबा कर चित्त को निर्विषय करनो ध्यान है ! 


जैला कि येगद्शत १०७ । १०८ में कहा गया हैभ- 

देशबन्धश्चिसव्थ धारणा ॥ योग० [ १०७ | 

[चत्त का किसी ( नाभिचक, हृ दयकप्रल, सूथा, आ मध्य, मेत्रकेण, नासि- 
काप्र इत्यादि ) देश में बाश्‍्धत' धारणा कहातो है । अपने देह के अवयचों की छेड़ 
कर चन्द्र सूर्य तारा आदिमें वा अन्य किसी एक देशमें चित्त लगाना भी घारणाहै ॥ 


पन 


त्र प्रत्ययेक्तानता च्यानम्‌ ॥ योाग० [ १०८ ] 


'उस ( धारण ) में प्रत्यय ( ज्ञान) का एकला रहना ध्यान है ॥ 
किसी देशा में जब चित्त लगाया जाय चद ता घारणा है और धारणा में ही 
जब अभ्यास पक जमे से चित्त डिगे महों, किन्तु उस देश का ( जिस नामिचक्रादि 
में चित्त लगा कर घारणा को थी ) ज्ञान एकसा बता रहे, इस का उल देश का 
` ध्यान कहते हैं ॥ इस प्रकार येग! नुकूल ही संख्य है ॥ 
कोई लोग इसो के ब्र का ध्यान समझ कर भ्रम में पड़ते हैं | ब्रह्म वाङ. 
मनसा5तीत है, घाँणी जर मन ( थित्त ) का विषय न हेने से ब्रह्म की धारणां बा 
ब्रह्म का ध्य'त सम्मब नहीं, किन्तु अहां कहीं "ब्रह्म क्रा घ्योन” अन्यत्र शारत्रों में 
कदा हैं, वहाँ “ध्यान” शब्द से सांख्य योग दर्शनों का लाक्षणिक ध्यान विवक्षित 
` नहीं, किन्तु आत्मा में जो ( प्राकृत मन वा चित्त नहीं ) ज्ञानशक्ति है, तदुद्वारा ब्रह्म 
, के जानना हो घझ का छप्रान खमभना त्राहिये ॥ ३० ॥ के 


«५... # वृत्तिनिशाधात्तरिसद्धिं: ॥ ३१ ॥ ( २४२ ) 
वृत्तियों को रे/कने. से उस ( ध्यान ) की सिद्धि होती है ॥ 
मन की वृत्तिये। को रोकने से घ्य।न बनता है । जता कि येग शारूत्र में कद 
आये हैं। देखे। सूत्र “येगश्चिसवृत्तिनिरे।ध:” (२) इस में यह भी रुपए है कि 


७०३०-०० 
क्यकण्यकामामर पारा राह बात आाए काम का आभाल परवइकशाए रूप मइााल भला कब> ७०० यक ना ०+* 


|] 
। 
| 
के टु मु 
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तृती याऽधयायः < 


यद्यपि सांख्य में खिप्त शब्द का व्यवहार न कर के मन बुद्धि अहछु/र इन ३ के ही 
अन्तःकरणन्रय कह! है परन्तु डीक योगशाएन्न के साव के लेकर हं सांख्यकार इस 
सूत्र ३१ को रचते हैं जिल से इन्हीं मन अ:दि तामे में सांख्याचार्य केः चित्त का 
अन्तर्भाव अभिमत प्रतोत हाता है ॥ ३१ ॥ 

बुत्तियें के! कि प्रकार रोका जावे! उत्तर- 


क धारणासन्नरुषकर्मणा तट्सिङ्ठिः ॥३२॥ (२४३) 
घारणा आखन और स्वक्कर्म से उछ ( बृ्षिनिरे'घ ) की लिद्धि होाती है ॥ 
घारणा, आसन और छूवकम का घर्णन आगे खूजोंद् रा स्वयं आचाय करते 
हैं । यथा धारणा” : 
~ ~ 3 
क निराथश्छदि विधारण म्याम्‌ ॥६३॥ (२९५) 
छाट और विधारण से निरोध दे।ता दे ॥ 
रेचक प्राणायाम = छदि और पूरक प्राणायाम = विधारण इन दोनों फे करने 
से निरे घ सिद्ध होता है । इली प्राण के निरोध के थारणा कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
तथा आसन का निरूपण यह है।-- 


४ स्थिर सुखमा सनम्‌ ॥३४॥ (२४३) 

ज्ञा स्थिर सुख पू्षक बेठना है वह आमन है ॥ 

यद्यपि रूषस्तिकालन आदि भेद से योागर्रा'स्त्र में अनेक आसन 'कहे हैं परन्तु 
डन में मुख्य लक्षण आखन का यही है कि जिस प्रकार बेठने से स्थिरता और सुख 
हो. किसी प्रकार की चञ्चलता च। हुश्ज न हेै।॥ यौगशाल्त्र में सो ठोक इन्हीं शब्दे 
का ऐसा ही सूत्र इसी आशप का है जो साथनपाद का ४द्‌( ६७) घां सूत्र है॥ 
धारणा का बणंन भी उल्लिखित येोगद्शव तृतीय बिसू तपाद सूत्र १ ( १०७ ) में 
किया गया है, वदद भो इस सांख्य के तुल्य है ॥ ३४ ॥ | 

आगे तीसरे काप "सवकर्म" का निरूपण करते हैं: 


# स्वकमे=्स्वाश्रमविहितकर्माऽनुष्ठानम्‌ ॥३१। (२९६) ` 
जी आश्रम के लिये बिघोन किये हुवे कमं का अदुष्ठान करना=रूअकमे 


कहाता है। | (कर के 8 १. हत के, 
` ददादि शास्त्रों मै जिस २ ब्रह्मचर्यादि आश्रम में जिस २ सन्ध्यापाल कि 
कर्म का विधान किया गया है उख २ के! उस २. विधि “से करना =इस का नाम 
एपकर्माठुप्ठःन दै ॥ ३५ ॥ ये तीन उपाय १-घारणा, २-आक्न, ३-घ्यफमै बताये 
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६० सांख्यदशव-भाषाततुवा द्‌ 2 
गये, जिन से ४पान की [सद्धि होती है। आगे ओर भी उपांय कःते हँ का 


क वैराग्याद्थ्योसाख्चु ॥ ३६ ॥ ( २४७ ) 
_ध्वैराग्य और अभ्यास से भी ( वृत्तिनिराध होकर ध्यान हाता है ) ॥ 
*बही बात इन्दी शब्दों में केवळ समःल करके योगदान में कही गई है। 
धधा-- | 
अभ्यासवेराग्यार्प्रां तन्निराधः ये,० [ १२ ] 


(चार २ रोकने के ) अभ्याल और वेराग्य से उन ( चित्तवृक्तियों ) का 
निरोध. होता है | 

Iचसवृत्ति एक नदी के समान है जिस को दे! घारे हें । पुण्य और पाप दे! 
स्थानें को वे दोनो घारे बहती हैं जो केवट्य रूप ऊपर के बोझ वा दबाव से घिः 
चेक रूप नीचे देश में बहती है, चह पुणयल्थान का बहती है और जो संसार रूप 
ऊपरके घोभ वा दबाबसै अचवेकरूप नोच देश में बहतो है वह पाप स्थान को 
कहती है। इस लिये वार चार अभ्यास करके और पापवहा धारो के परिणाम | 


दुःख भेगाँ और मलिनताओं के बित्रार ।कगने से उत्पन्न हुवे वेराग्य द्वादा इन का 
निरोध करना चाहिये । वेराग्य से विषय का स्त्रोत बन्द किया जाता है और विवे- 
कास्पादक शास्त्रों के अभ्यास से विवेक स्त्रोत के उघाड़ा जातो है, इन दे ने के 


आधीन चिस्तव्त्तिनिरे।घ हे। जाता है अभ्यास और वेराग्य का अर्थ बताने के! | 
ये।गद्शन में अगे ये सूत्र हैं;- | 
| तत्र [स्थिता यर्नेऽभ्योसः ॥ १३ ॥ | 
उन (अभ्याल चराग्य देने!) में से ठहरावका यटन करन! अभ्यास कहत। हैं । 
चुत्तिरहित चित्त के! ठहराव स्थिति कहता है, उस स्थिति के लिये यतन | 
धुरुषार्थ उत्साह ( हिम्मत } करना अर्थात्‌ स्थिति के सम्पादन करने को इच्छा से | 

डस स्थिति के साधनें का अनुष्ठान ( अमल ) करनान अभ्यास है ॥ 

।गे अगले योग सूत्र में अभ्यास की रीति ओर द्रृढता सम्पादन करना 


धताया है:- 
| स त दिघिक्राछनेरन्तयसत्कारासेविते दृढममि: ॥१४॥ ˆ 7 
| ` आर धह ( अभ्यास ) बहुत काल तक लगातार भले प्रकरा सेघन करने ते 
i द्रृदभूभ है।जाता ( जड़ पकड़ जाता) दै ॥ बहुत काळ पयन्त लगातार तण 


oe छ डि 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छती याऽध्याच ' ३१ 


छ रय विद्या श्रद्ध आदि खलक्ार पूर्व » अस्यास हूढ है। जाता है॥दार २. अश्‍्याख 
आर इतर पदयो से चर ग्य ( अप्रीति ) छा अलिघ रा हेने से चित्त एकाग्र हाता है 
डान्यथा चित्त बड़। चञ्चल हैं इल के भीतर अनेक खुस छुहप कुसंकठप उठा करते हैं । 
चित्त की गति रेने बाले केः प्रथम पश्म टमा से यह भी परार्थता करनी चाहिये क्रि 
है भगवन्‌ | मेरे मन में बुरे सङ्कुहप न उठ, शुम सङ्कुदर उठें । जेखा नि वेद में प्रार्थना 
क उपदेश है- 
उज्ञाग्रतोा ठुरमदैति देव तठ सृप्रस्य तथैवेति । 
ठूरगम ज्या तिर्खा ज्ये।तिरेक तन्मे मनः शिवसडुल्पसस्तु ॥ 
यज्ञः ३9 ॥ १॥ 
हैं भगवन्‌ ! ( तत्‌ में, मन!) बह सेरा, मच ( शिवलङुच्पस्‌ अस्तु) 
उ्छुहप बारा, हा ( यत्‌ जाग्रत$, दुरम उदेति) ज्ञा जैसे, जागतेन! 
छूर जाताहै ( लल्‌, एञ्तम्य, ड तथा कच, दलि ) बह संतेका, भी, घेले,हो जाता 
है ( देवम्‌ ) है। एक, उवे.तिषां, ज्ये. तिः) एक, ज्यातियो की, ज्थाविहै। 
तत्र रह है कि मन जिस प्रकार जागते समयमै घिषणों मं दौड़ २ फि।ताहे, 


उम्र छकार स्वप्न ( निद्र ) में भी, जब कि हाथ नहीं चलते, पेर नहीं चलते कान. 


नहीं खुतते, नाक नहीं स घती, डले नह देखती, त्वचा नहीं छ्ती आट समम्त 
~ S का नेमे ~ रि 2 15 
ख दर के व्यापार बम्द है'ते हैं, तब भी-मन दौड़ने में चेलाही फुरतील्ा रहलाहे, जे पा 


कि अगते समयमे । जब सनुब्य अएनी शक्ति भर इलके रे।कने में श्रम करता है 


आग कछ नहीं कर्ता, ले। कम से कम इसकी गति के बुराई से रोक कर भलाई को 
आर न केत्ना खाहिये | उन धटाइयोंगें इलाका बहुत दिनोंतक दोड़ते देवे तो उन 
( सछाइयौं ) केबद्रे परमात्मा प्रसन्न हरर इस असमर्थ जीजात्माक्को मन रोकने 
का सामध्य देते हैं और जब यह कृपा दतो है, तब माना कापलिद्धि में देर नदों 
रहनी | इल प्रकार मन के शेएकने से पहिलै शुभ फमानुष्डान के लिये छोड देना 

हिचे | तिस से हुई ईएतर की कासे इपके रे।कनते का सामथ्य प्रा्ते। करानिछु 


पाठक यह पूठेगेकि-ज छि परमत ग वाळ वचत सोत बाणी और मनका 


{बण नहाहे, मत ऊ जके! नों परचा 1 अकता क्‍योंकि बद प्राकूत स्थ जह अतः चहू 


सूक्तम पश्मातर! को भक्ति तहा कर छ कता इस लिये. मन भक्तिका साघत+ 


हो नहों से। फिर उल्ल छी भक्ति में मच केव ळगे ? 
इस का उत्तर यह 


ही तथापि हमार ज्ञन जो मत को मरो 
१५ 


हुई इन्द्रियों के छरा क्षण हेपता रहदा 


कि यद्यपि मन साक्षात्‌ परमात्मा को भाँक का साचत 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६२ साख्यदशेन-भाषाचुवाद 


चह क्षीण दान। बन्द दा जागे ओर क्रसश; बढता जावे, जिस से हम उल महान. 


उश्च, मन की गति से दुर, परन्तु आत्मा में ही स्थित परमात्मा की भक्ति कर सछे । 
जिस प्रकार एक नहर लै खेतों में पानी देते हैं परन्तु जो खेत पानी के बहाव से 
ऊंचे हैं उन में पानी नहीं पहुंचता क्योंकि वह अ7गेक बा जाता है किन्तु यदि डस 
पानी का आगे के बहाच मार्ग रोक दिया जाते जेखा कि ललीपर डाल कर नहर 
चाले पानी के ऊचो कर देते हैं तो उन ;ऊचे खेतों मे भीपानी की गति हो डा 
कतं है जिन में कि इस से प्रथम पानी नहीं जा सकता था | टीक इली प्रकार 
मानदात्मा का परिमितज्ञान और घह भी (इन्द्रियों के छिद्रों के द्वारा प्रतिक्षण नहर 
( कुल्या ) के पानी के समान बहता है तो भळा फिर उल अपरिमित और इत्यन्त 
इश्च परमात्मा तक केसे पहुंचे ? मनुष्य का ज्ञान यथार्थ में इन्द्रिय छिद्ों दर बहता 
है अर्थात्‌ विषयों में खच होता रहता है, इख कारण उख में और मी न्यूनता है। 
जाती है । सब मानते हैं कि मचुष्यें को देखने का काम बहुत पड़े तो दर्शन शक्ति 
घट जातो है । चलनेसे पांच थक जाते हैं । छुनने से फॉन थक जाते हैं । इसी प्रकार 
विचारने से बुद्धि थक जाती है | स्मरण करने के! बहुत बात है तौ रूसुति थक 
जाती है | जिन लोगो का लेन देन थोड़। है वे तौ उसे स्मरण रख खकते हैं, परन्तु 
जिन का व्यापार बहुत है वे स्मरणार्थ रजिस्टर वा बही और फिर भिन्न २ खातेका 
कागज लिखते हैं और तिस पर भी प्रायः भूल जाते हैं । कारण यही है कि य 
विबयके बढ जाने से ज्ञान सब में थोड़। २ बंद जाता है। जब कि सांलारिक पदूर्थों 
के जानने में भी स्मृति के बंद जाने से कठिनाई हे।ती है तौ परमात्मा, जो सब से 
सूक्ष्मतम है, उसके जानने में जितनी कठिनाई पड़े से। सत्य है। इस लिये परमात्मा 
की भक्ति के अमिळ।षी पुरुष को इन्द्रियदयापार से हटा कर इम को नहर के पानी 
के समान रोक कर उञ्च बनाना चाहिये ॥ 
परन्तु एक बार यह समझने मात्र से काम नहीं चल सक्ता कि लिक्षवृत्तियेए 
के बाहर न जाने दिया ज्ञाचे, किन्तु सब लोग नित्य देखते हैं. कि एक विद्यार्थो 
को पाठ चा अर्थ का शान करा दिया जाता है, परन्तु वार चार अभ्यास के विना 
ज्ञॉन नहीं ठरता 1 जब हम सड़क पर चलते हैं और अनुमान २४ अङ्गुल (१॥ फट) 
भूमि को चौडाई से अधिक अपेक्षित नहीं दे।ती अर्थात्‌ चाहे साडुक्क १० गज चौड़ी 
हा, परन्तु हम केवल आधे गज मात्र चौड़ाई पर अलते हैं | हमे यह ज्ञान भी है क्रि 
हमारे चलने के लिये इतने से अधिक चोड़ाई क आवश्यकता नहीं, परन्तु कपा दम 
जमल कसी ऐसी सड़क पर जो केवल अः गज ही चोडीहे!, सुगरतासे चळ सकते दै? 
सो नहीं, जब तक ऐसी सङ्कुचित सडक पर चलने का अभ्या त है।, कुभी 


= 
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निःशङ्कभाब से नहीं चळ सकते | किन्तु अभ्याल की महिमा अपार है | अभ्या ल 


हेने एर न केचल उल आध गज चौड़ी सड़क पर चळ सकते हैं प्रत्युत उल से भो 
अत्यन्त संकुलित केच एक अङ्शुळ मेटे रख्ले ( रज्जु ) पर भी चल सकते हैं 
जो केवल संकुचित ही नहों किन्तु हिलता भी है, जिस क्षे ट्ट जाने का भी भय है, 


जो पृथ्वी से दूर है, परन्तु अभ्याल बड़ी वस्तु है, अभ्यास के द्वारा चित्त छृत्तियें. 


कितनी भी रक्तहे, निरुद्ध हे'खकतो हें ॥ आगे योग में सेराग्य का घणन किया हैः- 
दुष्टाऽनुशत्रविकविषयविदृप्णस्यनशीकारसं ज्ञं र।उ्य मृ॥१२॥ 


देले ओर ( शास्त्र से ) सुने विषयों की तृष्णा से रहित ( चित्त का ) बशो-' 


कार वेरांग्य कहाता है ॥ 

अञ्न पान मेथुन दि सांसारिक और मगणानन्तर अन्य जन्मों, अन्य छेके! 
कथो अन्य योानियौ में शास्त्रा ख!र मिलने घाले पारलोकिक विषयों में खे उन की 
असारता जान कर चित्त का हटाना वेराग्य कहाता है । जब ज्ञान बढ़ता हें तो जो 
बिषय खुखदायक जान पड़ते थे वे फिर ढुःख दायक क्या टुःखरूप ही दीखने.ळगते 
हैं और इस प्रकार विषये! में दाष दीखने से उन का रार जाता रहतो और वैराग्य 
उत्पन्न हे।ने लगता है । जैला करि पूर्व इसी सांख्य में कहा जा चुका है कि- 

न दूष्टालल्सिद्वि निकृत्तेप्यनुवक्तिदशनात्‌ ॥ १ ॥२॥ 

मन्तुष्प के आध्यात्मिकादि तीन प्रकार के ठुःलों की निब्सिरूप सिद्धि खाँ. 
लारिक द्वछ पदार्थोसै नहीं है। सकती, कये।कि उन से दुःख निवृत्ति होते हो तत्काल 
पुन; दुःख की अनुवृत्ति देखते हैं | कल्पना कीजिये कि एक मझुष्य के क्षघारूप दुः 
है, उल की निवृत्ति के लिये बह दे! पहर के १२ बजे ८ छटांक भोजन करता है और 
सायंकाल के ८ बजे दूसरी बारका ळगती है। उल की निवृत्ति के लिये फिर ८ 


छरंग भोजन करता है | ऐसा ही नित्य किया करतां है | अध विचरना चाहिये 
कि कया उल की क्षुधा १२ बजे से ८ बजे तक ८ घण्टे छे लिये निवृत्त हो जांती है? 


` कदापि नहीं। अच्छा क्या ६ बजे क्षुधा न थौ ? अवश्य थी । क्या इख से पूवे न शी 


? नहीं २ कुछ न कुछ अवश्यथी, किन्तु बह ८ छरांक बी क्षुधा जो सायङ्काल ८ बजे 
पूरी क्षुघा हुई हैं, बह ४ बजे भी चोर छटांक को क्षुधा अवश्य थी भौर एक बजे 
दे।पहर फो भो एक छटांक की क्षुधा थी ही। बह क्रमश एक २ घण्टे में एक २ 
छटांक बढती आई और बढते २ ठीक ओठ बज्ने पुनः पूर्ववत्‌ पूरी ८ छटांक मांगनेलगो 
इतना हो नहीं, किन्तु चह १ घडटे के ६० चें भाग एक मित्तट में १ छरांक न दश्वा 
भाग क्ष्घा भी अवश्य थी । मानो ज्ञिस समय तृप्त दोकर दोपहर को इठे थे उल्ली 
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समय से बह पिशाची क्षघा सथ खथ फिर्ती और बढती जाती थी । ड्स्यी प्रकार 
अन्य भी किलो दष्ट पदार्थ से दुः की सवथा निदत्त नहों होती कृशि खरम 
रिक समस्त साधन जिनसे हम दुःख की न्थत्ति ओर ग्थिर सुख की प्राज्ञ फौ 
३च्छा शर्ते हैं और इष्ली प्रयोजन से अनेक प्रकार के छष्ट सह कर भो उनके 
उपजन कको चेष्टा कश्ते हैं, वेब कचं ही स्थर नहीं, भ्न्ति प्रति क्षण नाशोन्शजक 
दौडो जाते हैं । तब हमें क्या सुख दे सकते हें? इस प्रकार बिचारा जावे तो बहुत 
सहज में दृष्ट सांसारिक पदार्थों को अखारता समझ में आज्चाती है, तब फिर इनमें 
पैसा राग करना जैला कि सर्च साधरण करते हैं बुद्धिमान को नहीं रहता। जब. 
यह समक में आज्ञाता है तभी इन बिषयभोगौं से येराग्य उत्पन्न हो जाता है। 
इसी प्रकार जब अस्य देह गेह आद्‌ की सी नश्वरता खमक पड़ती है तब डनी 
राग नहीं रहता और वैराग्य उत्पन्न है। जाता है ॥ ३६ 
इसी अध्याय ३ सत्र २४ में ( बन्धोविपययात्‌ ) कहा था, आतः आगे वि 
के ५ भेद वर्णन करते हैं = 
, # विपर्य यमेदा: पछछ ॥ ३७ ॥ ( ३४८ ) 
विपर्यय के पांच भेद हें ॥ हु 
योगदर्शन में इन्हीं ५ विपययों के नाम ५ छुरा रक्खे गये हैँ। थे थे हैं ।- 
१-अविद्य', २-भछिप्रता, ३-रण, ४-छ ओर ५-असिनिधेश | इन पाँचौं के शनाथ 
थोागदर्शन पाद २ सत्र तर से & तक देणिये | सांख्यद्शन के खभी टीकाकार ओर 
भाष्यकार ऐक्रमत्य से योगदशात चाळे ५ क्लेशों का ही ५ बिपयय सांख्य में कहे 
मानते है, अतः यह निविवाद ही है ॥ ३७ ॥ 
अत्र विपर्यय की कारण भूत अशक्तियों का वर्णन करते हैं := 
* अशाक्तिरए थिंशलिघा ॥ ( २४९ ) 
२८ अद्वाईस प्रकार छी अशक्ति हें ॥ 
# लुष्टिनलवधा ॥ ( २४० ) 
तुष्टि ६ नघ प्रकार को हे।ती हें ॥ 
# सिद्ठिरष्ठथा ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ३० ॥ ( २४१ ) 
सिद्धि ओठ प्रकार की देती हें ॥ 
२८ अशक्तियो के ये नाम हैं गुदा, उपस्थ, ह्यथ, पाँच, वाणी; ये ५ कर्मेन्द्रिप, 
न, त्वचा, आंख, जीभ नाक ये पांच ज्ञानेन्द्रिय. ग्यारहचाँ मन इन की ११ अशक्ति 
त्‌ 
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अशक्ति श्रचणकी अशक्ति रू" शाकी अशक्ति दृशान, की अशक्ति चमे ळी 
अशक्ति सू घने की अशक्ति और मनन की अशक्ति ये ११ अशक्त हुईं, ९ तष्ट 
जिनका आगे वर्णन करेंगे उनके न हे।ने से ६ प्रकार की अशाक्तियां; आठ ८ खरिद 
जिनका आगे वर्णन करेंगे उनके न हे।ने से : प्रकार की अशाक्तयां; ये सब ११।६।८ 
Iमिळाकर २८ अशक्तियां हैं ॥ ३८ ॥ ६ तृष्टि उनमें १- कोाई तो प्रकृत के ज्ञानमात्र खे 
तए है! जाता है । ३ कोई संन्यास चिन्हे! के घारण सै सन्तुष्ट ह जाता है। ३ 
कोई यह समभ कर तृष्ट हो जाता है कि काल ही खब कुछ कर लेता है। ४ के ई 
भोग्य के भरे।से पर तुष्ट है।ज्ञातां है । ५ कोई यह समझ कर चुप बठ रहता है कि 
बिषयों का भोग अशकय है। ६ कोई विषयार्थ कमाये धन की रक्षा सैं कए देखकर 
तुए हा जाता है । ७ कोई यह समक कर तुष्ट हे।जाता है कि मेरे भोग चाहे पिट्ने 
हों परन्तु उनसे भी अधिक अन्यों के प'ख हैं। ८ कोई इस कारण तुए हा जाता 
हैं कि विषयों से तृप्ति तो हेगती ही नहीं | & कोई विषयभे।ग में दूसरों की हिंसा 
को देख उप्त हे! बैठता है इस प्रकार ६ तुणि हुई ॥ ३६-८ सिद्धि योग में ये हैं, 
यथ!-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति प्राकास्य ईशित्व और बशित्व। 
थे ये।गशारूअ के विभूति पाढ्रूथ ४४ चें सूत्र ओर उसकी व्य।ख्यामें वर्णन किये हैं | 
| 56 के सुट i 0 
यथा- सते।ऽणिमादिप्रादुभावःका यस्तं प- 
न्तहुमानभिघातश्च ॥ ४२ ॥ 
तब अणिमादि का प्रादुर्भाव और देह की. सम्पदा ( ऐशबयं ) और उन (५ 
तों ) के धर्मों से चाट २ लगना है।ता है ॥ - 

^ भतर्जयमान ४9 चैँ योगसूत में कही सिद्धि का अनन्तर फल रूप ये ८ भांठ 
जिडिया, और दे।ती हैं । १-अणिमा देह के सूकम कर सकन । २-लिमा= 
देह के पोझ में हलका कर सकता। ३-महिमा देह के फेलाव में बडा कर 
सलकना । ४ प्राछि-इप्ट पदार्थ के! समीप प्राप्त कर सकना । ये चार ४ खिद्धियां घा 
विभूतियाँ पांच ५ महाभूतो के “स्थूल” रूप में संयम से उत्पन्न है।ती हैं । ५-प्राक्ए> 
झ्य इच्छा का पूरा हे।ना, उस में रुक्रावट न होना । यह “स्वरूप” संयम का फल 
है.। ६-वशित्व-महप्घूतां और पाँच भौतिक प्राणिये| का बश में कर सकना । यह 
“सूक्ष्म” रूप मैं संयम का फलहै । ७-ईशितृत्व-भूत और भौतिक पदार्थों को उत्पक्त 
और नष्ट कर सकना | यह व्यासभाष्य का मत है । सेजजूसि में देह और अन्त; 
करण को अधिकाद में कर लेना =ईशितृत्व कहा है । यह अन्वय” में संयम क 
कळ है | ८-यन्र कामावलायित्व = जे खड्दप करे से। पूरा हो, यह “अर्थघत्व” झै 
संयम का फळ है ॥” 
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क६ जप ७ र 
द्‌ 1ख्यदशन-भ'षणजचाद्‌ 


परन्लु खाँख्यकार आठ ८ सिद्धियाँ (कहा ) आदि पृथक्‌ गिनाचेगे । ये 
दोनों आचार्यौ की दो भिन्न २ फहवनायें हैं, इतने से एक का दूसरे से विरेछ नहीं 
हात ॥ ४० ॥ ॥ 
३७वें सुत्र मे-“'विपयंयभेद्‌।ः पञ्च” कहा था, अब उन सेदौं के अवान्तर भेद 
कृते हैँई-- 
# अवान्तरभेदाः पूर्वबल्‌ ॥ ४१ ॥ ( २४२ ) 
अवान्तर भेद पूर्वांचार्यों के तुल्य जाना ॥ 
अन्य पहले आचार्य लोगों ने जितने अन्य अवान्तर भेर माने है बही सँख्या” 
चाय कपल मुनि के। इए हें अतएव छे स्वयं अवःन्तर भेदों की गणना नहीं करते | 
वे अवान्तर भेद इस प्रकार ६२ है क-१-अव्यक्त प्रकृति जा अनात्मा है उस को 
आत्मा चा घुरुष समझना, २-महतत्व बुद्धि को आत्मा समभ्हना, ३-अत्ङ्कार के 
रात्म समकत!, ४-८ रूप रस गन्ध शब्द रूपश इन ५ तन्मपत्रों का आत्म। जानन! 
यह ८ प्रकार का तम नाम अचिद्य। संज्ञक विपर्यय उलटा ज्ञान है। ६-१६ अणिमॉ 
सादि ८ सिद्धियो में यह विपरीत ज्ञान है।ना कि-में अण॒ हूं, मैं सुरु = भारो हूं, में 
मदान्‌ बड़ा हूं, इत्यादि । यह अस्मिता अज्ञान ८ प्रकार का विपर्यय का अवान्तर 
भेद हुवा ॥ १७-२६-५ दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध और ५ अदिव्य सब १० 
प्रकार के घिषयों में राग मह!मेोह नामक १० प्रकार का विपर्यय अबान्तर भेद 
जानिये ॥ २७-४४-अस्मिता के ८ आठ विषय और राग के १० विषय इन १८ 
बिषयो के विघातक पदार्थो में क्रोध द्वेष तामिस्र नामक १८ प्रकार के, अवान्तर 
सेद भी बिपर्यय के ही अवान्तर भेद हैं ॥ ४५-६२ इन्हीं १८ विषयों के विनाश का 
अंडुसधान करने से जो १८ प्रकार के त्रास उत्पन्न हाते हैं वे अभिनिवेश नामक 
अन्धतामिस्राऽपर नामक विपयय के १८ भेर गिन कर सब ६२ विपर्यय के भेद हुवे 
जो ५ विपयंयों के अवान्तर भेह हैं ॥ ४१॥ 
# एवमितरस्याः ॥ ४२॥ ( २५३ ) 
इसी प्रकार इतर ( अशक्ति ) के भो ( अवान्तर भेद पूर्वाचार्यो के प्रसिद्ध 
किये हुवे ही जानने नाहिये ) ॥ 
इन का बणन सूत्र ३८ में हम कर चमे हें ॥ ४२॥ 
क आध्यात्मिकादिभेदान्नजधा त ष्टिः ॥9३॥ (२५४) 


आध्यात्मिक आदि भेद से तुष्टि६ प्रकारको है ॥ 
इस का विधरण ऊपर ३&वें सूत्र के भोाष्य में आगया ॥ ४३॥ 
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तुती ये ऽध्य १४३ 


क ऊहादिमिः सिद्धि! ॥ 99 ॥ ( २५७४ ) 
|| ऊः आदिके से सिद्धि ( भेद बाली है ) ॥ 
सिद्धि के कडा आदि भेद हैं नो येगदर्शने क ८ सिद्धियो के समान संख्या 
में ८ ही हैं | आध्य।त्मिक आधिभौतिक और अ चिदेधिक भेद से ३ प्रकार के 
हुःखों का विश्वात हे।ने से धुर्य ३ प्रकार का सिद्धियाँ हैं। उन के डपांयभूत ५ अन्य 
हैं 5 इस प्रकार सघ ८ हैं ॥ 
१-उपदेश।दि के दिना ही पूर्च जन्य कृत कर्माभ्यास के वश से तत्व को 
स्वयं ऊहित कर लेना, यह ऊदा”' नांम की सिद्ध है । २-दूसरे को पढ़ते पढ़'ते 
सुन कर बा श्वय चिना शुरु के शाम्त के बंच कर तत्व ज्ञान लेना, “शब्द! नाम 
ष्को दूरी लिट्ि दै । ३-शुरू शिष्य भाव से शास्त्रापध्ययन करके जा ज्ञान उपजञताँ 
है वह “अध्ययन” नाम की तासरी सिद्धि है । ४-उपदेशार्थ लवय घरपर आये परप 
दयःखु अतिथि आदि से ज्ञात झा लाभ है। जोना 'सहृत्प्राप्त? नामकी चौथी सिद्धि 07 
है | ५-घाग दि देकर प्रसन्न किये पुरुष से ज्ञान का लॉस हाना दान, नाम की 
वीं सिद्धि है । ये उपायभूस ५ सिद्धियां हुईं, इन में अ धय हिम) र दु;खन्रय के 
नाश रूप फळस्वरूर ३ लिद्धिधें मिलाने से ८ है। ज'ती हैं ॥ ४४ ॥ 
# लेसरादितिरहातेन जिला ॥ 9५ ॥ ( २३३ ) 
अन्य की हानि बिना अन्य ( उपाय ) से ( सिद्धि) नही ॥ 
दा उपायों के अतिरिक्त अन्य किसी तप आदि उपाय से सिद्धि नहीं हैः 
सकती, क्योंकि तप आदिसे “इतर! = विपयय ज्ञान की हानि प्रन मोर विपयय 
ज्ञान हानि के विना सिद्धि नड़ीं॥ ७५ ॥ 
+ दूवादिप्रमेदा ॥ ४६ ॥ ( २५७ ) 
( स्टृष्ट ) देवी आदि भेद वाली है ॥ 
अगले सूत्र में स्ट प्र ' पद्‌ आवेगा, उसकी अनुवृत्ति करबे-साि के भेर 
दूब्री खुट भादि हैँ । सूद देवों को स्ट “देवो'' सष, देवदत्तादि मनुष्यों: 
क!“ म'नुषा” स॒ ए कदाती है, खर्पादि जियग्योनि के प्राणियों की रचना तिर्यक्‌ सृष्टि 
समफती चाहिये ॥ 8६... 
देवी आदि अनेक बिधि सुषि रों का प्रयो जन- 
आग्रह्मस्तम्घपयेन्तं तत्कृते सृष्टिर। बिवेका त्‌११७॥ (२३८) 
» ब्रह्मा से लेकर स्तम्ष=्स्थाचंर पयेन्त सेष्टि उल( पुरष, के लिये है,(वह भी) 
विवेक दने त# ॥ 
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३८ सांश्‍्यदशेन-भ)षॉडुवाद 


अलुवेदन्ञ त्रह्म ले लेझर वृक्षादि स्थावर ये'नि पथन्त जितनी सरिर, स्तदा 
पुरके लिये है परन्तु वह सो विवेक होने तक अथात्‌ विवेक = यथार्थ ज्ञान तथा 
दान पर पुरुष की सृष्टि महीं हे।ती ॥ ४७॥ 
ए क! विभाग अगले सूत्रों में कहते है:- 


# ऊध्वें सक्तविशाला ॥ 2८5 ॥ ( ५४६ ) 
जिस में सत्त्रणुण बहुत है बह स॒ ए उच्च है ॥ ४८॥ ; 
न तम्रो[ब्रिशाला मूलतः ॥ ४९ ॥ ( २६० } 
नीचे से तमोशुणप्रधान सृष्टि है ॥ ४६॥ 
7 % मध्ये २जे।जशा।ला ॥ ४० ॥ ( २६१ ) 
बीच में सृष्टि गजे गुणप्रधान है ॥ ५० ॥ 


कों जो ! यह विचित्र खू छ प्रकृतिसे क्यों उत्पन्न है तीरे! एक समान ही 
सॉरी सृष्ट क्यों न हे।गई ? उत्तर- 
> बी खड [हप्र < ८. 

+ कमल चऽ्यात्प्रथा "चेष्ठा गर्भदासत्रत्‌ ॥५९।(३६२) 
कमो को वितरित्रता से प्रधान ( प्रकृति ) को चेष्ट! गभ दाल के सम'न है॥ 
दे। प्रकार के दास = सेबरहें । एक जन्मदाल खा जन्म के पश्चात्‌ सेबा: 

फरते हैं, दूसरे गरल जो गर्भाधान खम्रय से हा सेबर हैं | उन में अन्म दाल तौ 
छाई सदा ररे, कोई न करे क्योंकि चह सेव्य का अनुनय करके किन्ही सेवाओं ले 
अपने के! बचा लकत। है, परन्तु गर्भाराल को काइ अधिकार नहों नि किसर प्रकार 
की सेवा से भो अपने को बचा सके | इली प्रकार प्रकृति भी गर्भदाल के समान 
पुरुष क्री अन।दि सेवक है, पुरुष अनादिक्राल से जेस विनित्र कर्म कर्ता ह, प्रकृति 
के। उन के फल सेँ'गार्थ चेक्षी ही घिचिन्न सुष्ट रननी पड़ती है, उसे कया अधिकार 
{क एक ही प्रकार की स्ट रच वह तो पुरुष की दासी ( सेविका ) है और दामी 
भो कैली ? जन्मद सी नहीं, किन्तु गर्भदाली | फिर भला प्रकृति का झघतन्त्रता 
छह ? चद तौ पुरुष के कर्माध्ान हुई विचित्र कर्मो के मे गार्थ॑ विचित्र स्र 
उत्वादल मै घिलश है ॥ ५१ ॥ 

ल नत्र स्रि में यद्यपि खत्वशुणप्रघोन अञ्च सूट भ' है, परन्तु बह भी 

क्वाक्ष थी देर त्यागने ही ये ग्य है, से। कहते दै:- 


* उ₹।दृत्तिस्तत्र।प्टुच्तरो।त्त -घे।नियेःगा हर प; ॥ प्र॥ ( २६३ ) 
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उन ( उच्च ) सुष्टियों में मा एक के पश्चात्‌ दू वरो ये।नियो में जाने आने 
* छा चक्क ( आव्युत्ति ) चछता ही रहता है इस कारण वह उक्त गति भी त्याज्य है 
| ॥ ५३ ॥ क्यों कि १ 
| क सम्मानं जरोमरणादिज दुःखम्‌ ॥५३॥ (२६०) 
घुद्ढपा और मुल्य आदि से हुँदा दुःख ( वहाँ भी) समान हैं ॥ 
अर्थात्‌ जैसे जन्म, खृत्य, घुढ।पे यहां डुखहें, चैसेही उच्च ये।नियों में भी हैं । 
असः एए छल को उन का भी लालच न देना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
यदि कहे। छि प्रकतिलय में खूब पदार्थ अपने २ कारण में ऊय हे। ज्ञायंगे तब 
| अन्म मरण आप ही छट जायशा, सुक्ति का यत्त व्यर्थ है ? तौ उत्तर= 
| & न व्यारणलयात्कृवक्तल्यता सर्नब्षठुस्यानाच्‌॥५२॥ (२६९) 
कारण में लूय हे।ने से ( पुरुष खे ) कृत कृत्यता नहीं दो सकती (. यों कि ) 
छयकी लगाने बाले के सामान फिर लिएता हुवा ॥ 
+ ज्ञेछे जल में चिघश डब जाने चाळा फिर विवश फळ कर ऊपर ही आजाता 
इसी प्रकार प्रकृति में टीन हो जाने बालों को भी विवश फिर जन्म लेना पड़ता 
है, इस लिये प्रकृति में ल्यमात्र से पुरुष कूतकुत्य नहीं है। सकता |. किन्तु उस के 
मुक्ति के लिये यत्न करना ही चाहिये । जिन को विवेक नहीं 'हुवा, केचल बेर'म्य 
| हुवा है, बह प्रकतिछोन कहाता है ॥ ५७ ॥ 


# अक्कायंत्वेऽाप सद्योगः पारवश्याल्‌ ॥४४॥ (२६६) 
 जझद्यपि घ्रकृतिः कार्य नहीं, तौ भी परतन्त्रता से उख ,( दुःख ) का ये!ग 


।क्‍ द्वाता है ॥ 
_ प्रकृतिलीन पुरुषों के इस लिये जन्म मरण का चक्र नहीं छुटता कि यद्यपि 


| प्रकृति कार्य पदार्थ नहीं, कारण पदार्थे है, परन्तु जड़ हैं।ने से परतत है, यह पुरुष 


। 
के चक्र से निकल नहीं लकतो ॥ ५५ ॥ 
ऊँ ह CA 
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यदि कहो कि प्रकृति की परतन्त्रता में "पर" कोत 
ति है? उच्तर- | 
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१०० ांश्यदशेन-भ!चांनुबाद्‌ 


ऐसे ( प्रकृति के नियन्ता सर्घन्न सवंदूंतू ) ईश्वर की सिद्धि ( युक्ति और 
बेदादि क प्रमाणों से ) सिद्ध है॥ 
जेसा कि श्वेताश्वतरोपानषदु ६-१६ । १७ । १८ में प्रमाणित है कि= 
(40 ~ — ~ ~ णे ए +-- 
'मत्रिश्वक्रद्विश्वविदात्मये।निज्ञ: कालकारेोगुणो सवविद्यः | 
ग्रधानक्षेत्रज्ञपतिग शेशः सं क्ारमे।क्षस्थितिबन्धहेतु: ॥१६॥ 
भाषार्थ;-( यश ) जो ( प्रधान क्षेत्रपतिः ) प्रकृति और जीबात्मा का स्घामो 
( गणे?; ) गुणों का घश में रखने धाला ( संसार भोक्षस्थिति बन्धहेतुः) संसार 
गाज रक्षा और बन्धन का प्रयोजक है ( खः ) वह ( विश्वकृत्‌ ) जगत्‌ रचने घाल 
( वज्वबिदु ) और जगत्‌ का जानने वाला ( आत्मयोानिः ) रूवयंभू ( ज्ञः) चेतन 
( लएळकारः ) कालदिभाग का कर्ता (शुणी ) सदुगुणों से युक्त (&वबित्‌ ) 
रव है ॥ १६ ॥ ३ 
i 0३ २ श्र ts > 
स सन्सयोह्यमृत इंशसंस्थो ज्ञः सवगोा भुवनस्यास्य गो।प्सा। 
य इशे अस्यजगते नित्यमेव नान्ये।हेतु विद्यतइशना य॥१७॥ 
भाषार्थः-( सः) घह ( तन्मयः ) आत्ममय है, किसो अन्य का विकार नहीं 
(हि) निश्चय ( अम्रुत! ) अमर है ( ईशसंस्थ; ) एकरस है ( ज्ञः ) चेतन है 
( सर्वगः ) विभु है ( अस्य, सुबनस्य, नित्यम्‌, एज, गोपतो ) इस, जगत्‌ की, नित्य, 
ही, रक्षा करताहै (यः) जो ( असूय, जगत; ) इस जगत्‌ ष्ठी ( ईशे ) ईशघरता करता 
हैं ( ईशनाय ) आधीन रखने के लिये ( अन्यः, हेतुः ) अन्य, कारण ( न, विद्यते )) 
. नहाटै॥ १७॥ 
~ नर ह 0100 कट ~ AC ~ 9 CH CS 
ये! ्रह्माणं विदूधांति एवं या वै बेदाश्रपहिणे।ति तस्मै । 
हर है CNC 0 नङ 2; र 
दे) ह देवमात्मब ठिप्रकाशं मुमुक्षव शरणमहं प्रपद्ये ।१८। 
EE इन्नेढा० सा समाप्त दोने के दे इस लिये प्रत्येक ऋषि 
I क हाण JT करता है कि-( यः) जो ( पूवम्‌ ) आदि में 
( ब्रह्मणम्‌ ) चेंद्वेत्ता का ( बिद्धाति ) बनाता (च) और ( तथ्ये ) उल के लिये 
। चद्रान्‌ ) वेदा का ( प्रहिणोति ) प्रदान करता हुँ ( बे ) निश्चय ( तम्‌ 
प्रकाशम्‌, देवम्‌ ) उस आठमा और वुद्धि के प्रकाशक देवको 
मोक्षाची ( शरणं, प्रपद्ये ) शरण आता हुँ ॥ १८॥ 


आत्मब॒द्धि- 
८ अह, मुमुक्षः ) में, 


इस भकार लच्यशाश्नकर कपिछ धुनि ५६ में सूच में जिस सर्वक. जगदी 
७1 के i 2 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ठती याऽ४याय १०१ 


इघर का वणन क्र आये. उसी फे! इस ५७ थे सूत्र मे प्रणाण लिख बनाल हे, लंथ की 
जाने किस आधार पर लोग कपिल मुनि के अनीश्वरवादी कहने का पाप 
कमाते हैं ॥ ५७ ॥ 


# प्रधानसू छ्वि: पराथे स्वतेप्यडभोक्त स्ता- 
दुष्टकुङकमवहनवत्‌ ॥ ४८ ॥ ( २६९ ) 
प्रकृति की सृष्टि ( महत्तत्वादि ) परार्थ ही है क्योंकि स्वतः अशे'क्ता देने से, 
जेसे ऊट का कुङ्कुम लादूना ॥ ( 
जेसे ऊंट परावे लिये कुङ्कुम लाद्‌ छे चलता है, अपने लिये नहीं, चेभ छौ 
प्रकृति, भी अपने लिये सिः नहीं रखती, क्येरकि न्वयं जड़ हेने से भे।क्ता नद 


हा सकती, किन्तु पराये लिये सृष्टि रचती है, चद “ पर” कौन है? पुरुण= 


जीवात्सा ॥ ५८ ॥ 
यदि कहेो। कि अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) चेष्टा कसै करती हँ>स॒श्टि का केसे 


श्चठी है ? ता उत्तर- 
# अचेलशनत्वे5पि क्षीरवश्चेष्टितं प्रधानस्थ ॥४९॥ (२७०) 
दूध के समान अचेतन प्रकृति की भौ चेष्टा सिद्ध है ॥ 
जेसे दूधा अचेतन है, तौ भी घछड़े के चल पुष्टि इत्यादि देता है, चेरे ही 
प्रकृति भी अचेतन और पराधीन = ईश्वराधीन है, तथापि पुरुष के लिये थे।गे। -सी 
चेष्ठा करती है ॥ ५६ ॥ अथवाल 


क कमवदु दृष्टेबो कालादेः ॥ ६० ॥ ( २७१ ) 
काछादि के काम के समान देखने से ॥ 
अंथवा जेसा काल दिशा अद्वष्ट = प्रारब्ध इत्यादि भी अचेतन हैं; परन्तु पुरुष 
के लिये भाग साधन चसन्तादि ऋतुवों को उत्पन्न करते ही हैं, वेसे ही अचेतन मो 
प्रकृति पुरुष के लिये उस के फर्म फल भाग खाधनीभूत सृष्टि के स्ती है ॥ ६ ` 


# स्वभावाङ्ेष्टितमनभिसंधानाठू भव्यवत््‌ ॥ ६१ ॥ (२७२) 
रूघभाव से ( प्रकृति की ) चेष्टा है जेसे घिना.विचारे भृत्य को ॥ |. 
प्रकृति जड है, बित्राररहित है, भछे घुरे को अभिज्ात्त नहीं गग्नती तो भी 

हवभाघ से ईश्वर के ऐसे काम देती हे जैसे अन्य अपने स्वामी के । भृत्ये को जो 


आज्ञा होती है वही काम करने छग जाते हैं यद्यपि वे न आने कि हम क्यों यह काम्न. 


है 


01 


है| 
greener 
Pr ५३८०० 
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कर'-रहे ह परन्तु स्वामी की आज्ञाके बशवत्ता गज्ञाना सूख सेवक काम वही करते 
हैँ, जे। स्वामी कराता है ॥ ६१ ॥ 
“कब्चर्वाच्नाढित; 
कमा छृष्टिवाइना दितः ॥ ६२ ॥ ( २७३ ) 
अथवा अनादि ला से ओंक्रणण स्र ( प्रकृति सरष्टा करती है ) ॥ 
NES Ke CRN र णा 
क्योकि जीवे के कर्म अनादि हैं उन के फळ भे!गवाने के! ईश्वर के आफषण 
से प्रकृत ये! करती है ॥ ६२॥ fs 
यादन कहे। कि स्वभाव से वा कर्मो के आब.पण से सए हैं ती घुक्ति कभी 
न हैं।गी ? इस का उन्तर्‌- 
Ce छ न क्ष सि; प्रधामर 
+ विधिक्तब्रोधा त्सू जानकार नि: प्रधानस्य 


सूद्वत्पाके ॥ ६३ ॥ ( २७९ ) 

फेवल बोध होजाने से सृष्टि की निवृत्ति ऐसे सममिये जेसे पाक सिद्ध 
हो जाने पर सूद ( रसे]इये ) को ॥ 

जेसे रसोइया उसी समय तक काम ( यडा मळना, पोना, चलाना छोंकना, 
भूतना इत्यदि ) करता है जब तक कि पाक सिद्ध न है| जावे, जहां जान लिया 
कि पाक सिद्ध हुवा और रसेइया हाथ धोकर चुप चाप देठ गया | इसी प्रकार 
जब तक पुरुष को प्रकृति और अपने तद्धिन्न चेतन अलिप्त स्वरूप का ज्ञान नहीं तब 
तक तज्निमित्त प्रकृति का काम सजनादि प्रबल रहेगा, अहां काम पूरा हुवा, शान 
वा विवेक है।गया कि झट प्रकृति के कार्य उपरत हुवे ॥ ६३ ॥ 

# इतर इतरवत्‌ तद्वाष।त्‌ ॥ ६४ ॥ ( २७५ ) 

उल (प्रकृति ) के दे।घ से और भी और सा जान एड़ता है ॥ 

पुरुष चेतन ज्ञानी विवेकी स्घरुप से है परन्तु और को ओर अर्थात्‌ सूद बन 
रहो है ।इस का कारण प्रकृति का शुणत्रयात्मक दोष है ॥ ६७ ॥ 

% दुयेोरेकसरस्य वोद सीन्यमपबग : ॥ ३५ ७ ( २७६ ) 

दे।नो की वॉ एक ष्की उदासीनता मोक्ष है ॥ 

प्रकृति और पुरुष दे!नों में उदासीनता दै जाचे, एक दूसरे का सङ्ग न करे, 
चा एक पुरुष में उदासीनता आजाचे, तभी मुक्ति है ॥ ६५॥ 

= ५50०0, 23 (८022 ~ 
» अन्यशुष्टयुपरागेऽपि न विरज्यते, प्रबुदुरज्ज 
तर्वस्येवारगः ॥ ६६ ॥ ( २७७ ) 
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(प्रकृति) औरों को सछ के उपराग में भौ घिरक्त नहीं होज्ाती, जेले 
गरूली का रूप चाडतचिक् रझली जान छेने वाले का ॥ 


त्णुत्पच्च सप, केवल उसी पुरुष के श्रान्ति में 
डालना छोड़ देला है निल पुरुष फे! वाएवविक ज्ञान दागया कि रस्सी है, खपे 
हीं, परन्तु बही गन्खो अन्यों के ( जिल्होंने ठोक रस्सी ही है, ऐसा नहों जानं 
पाचा ) तौ शु में डाळतो ही रहेगी, इसी प्रकार प्रकृति भी केवल उल्ल पुरुषको 
बांधना छोड़ देती है जिसने आत्मलत् ज्ञान लिया, परन्तु अन्य अज्ञानियों को 
फसाये ही रहेगी, यह नहों कि सब से विरक्त होाजावे ॥ ९६ ॥ 
# कमा नामसयोणग[ खु ४ ६७ ॥ ( २७८ ) 

और 'र्मो के निमित्त मिल्ने से भी ( प्रकृति अन्यों से विरक्त नहीं दोाती ॥ 

जिन अन्य जीवों के कर्म फळ सग दोष हैं, उन से इस लिये भी) प्रकृति 
बिरक चा. अळझ नहीं हे! जातो कि रूमे फळ भगवाना है.॥ ६७ ॥ 

क्‍यों जी ! पुरुषों के प्रति यह प्रकृति क्‍यों काम में, आती है. जब कि प्रकृति 
को कोई अपेक्षा नहीं, तब निमित्त क्‍या है जिससे निरपेक्ष भी प्रकृति इतनी चेष्टा 
करती है? उत्तर- 
# ने रघ ह्येऽपि प्रकृत्य पका रेऽ विवेको निमित्तम्‌ ॥६८॥(२७९) 


प्रकृत्युपकार्की निरपेक्ष्तामें भी अविवेक (सृष्टि का) निमित्तहै॥ ६८ ॥- 


क नसकी अरप्रवृ त्तस्थाऽपि नि न्सिश्चा रि ता थरयात्‌॥६९॥ (२८०) 


नटनीके समान छाम कर चुकनेसे प्रचुत्त (प्रकृति) की भी निच्ृत्ति है।जाती है॥ 
जेसे नृत्य करने वाली नटनी नांच पूरा है।ने पर चुप हो बेठती है, 
वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति करती हुई भी प्रकृति अपना छाम कर च॒ कने से निवत्त 
उपरत हे? जाती है ॥ ६६॥ १ 
te हे 
+ दे णबरी घेष पिने।प॒सप जप्रघो नस्य कुडबघबत्‌॥०० ॥(२८१) 
और दे।ब विदित है।ने पर भी प्रकृति का ( पुरुष के ), पास जाना नहीं दे, 
सकता, कुलबधू के; सलमान, ॥ 


जैसे किसी कुळीन स्त्री का व्यभिचारादि वाष उसके पति को! ज्ञात है।: जाये. 


तो लज्जादि फे कारण; षह ज्ञातदाषा कुलाङगना निज पति के सामने ज्ञातो:सकुचतो 
और नदीं जायपादी, इसी प्रकार जिल, पुरुष को प्रकृति के.दोष परिणामी पना, 
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दुःखात्मकपना आदि ज्ञात हे।ज ते हैं, फिर उस पुरुष के पाख प्रकृति नहीं जा 


शकती ॥ ७०॥ 
यदि कहे! कि प्रकृति के सङ्ग से जब पुरुष के बन्ध और सङ्गत्याग से मोक्ष 


हेपत" है, तब क्या पुरुष भी कभी वद्ध ओर कभी मुक्त होने में परिणामी है! 
उत्तर- 
# नैकान्तते। बन्धमोक्षी पुरुष स्याऽविदेक्र। ठृ ते७९॥ (२८२) 
- अविधेझ के विना पुरुष के बन्ध और मोक्ष वाझ्तब में नहीं हैं ॥ 
जीव स्वरूप से बद्ध कभी नहीं किन्तु अधियेक से बद्ध है, जब घास्तघ मं 
बद्ध नहीं, तौ बन्धाउपेक्ष मुक्ति को भी वास्तविक कह नहीं सकते ॥ ७१ ॥किन्तु< 
* प्रकृतेराञ्श्याटससंगरवोट्पशुवत्‌॥७२॥ ( २८३ ) 
(बन्ध मोक्ष ) प्रकृति के वाम्तव से हैं, (क्योंकि बह) ससङ्घ है, जैसे पशु ॥ 
जेसे सङ्ग वाला पशु बन्धनमें होता है, बेले ही संगदेष चाळी प्रकृति को 
घन्धन घास्तव में है । पुरुष का तो अविवेक से बन्धन है॥ ७२॥ 

' # रूपे: सप्नभिरात्मानं बध्नाति प्रधान 
 कोशकारवद्रि मो चयत्येकरूपेण ॥ ७३ ॥ ( १८९ ) 
प्रकृति आत्माको सात ७ रूपों से बांघती और एक १ रूपसे मुक्त करती है, 

_ जसे मकड़ी ॥ 
१-धर्म २-वेराग्प,३-ऐषवयंए-अधर्म, १-अघेराग्य, ६~अनेश्वर्य और ७० अज्ञान; 
इन ७ रूपों गुणौ से प्रकृति आत्मा के बांधती है और एक विधेकज्ञान से आत्मा 
के छुटाती है । जेसे मकड़ी अपने में से तार पूरकर अपने आत्मा को उनमें फंछातो 
और फिर अपने आत्मबल से उसको तेड़ कर छट जाती है ॥ ७३॥ 
# निमित्तत्वमविवेकस्येति न दृष्टहानिः ॥७४॥ (२८५) 

हा आचिवेक फे निमित्तपनै से द्रष्ट की हानि नहीं॥ 
` अर्थात्‌ अविवेक से बन्ध है, यहां अविवेक शब्द से जो पंचमी विभक्ति ह 
इससे कोई हानि नहों क्योंकि देखने में आता है कि केवल उपोदान कारण में ही 
पंचमी नहीं देखी जाती, प्रत्युत निमित्त कोरण में भी पंचमी होती है। क्योंकि 
अविवेक बन्ध का निमित्त है इस लिये निमित्त अविवेश शब्द से पंचमी विभक्ति 
ठीक ही है, इसमें हानि नहीं | विज्ञानभिक्षु आदि कई टीकाकार और भाष्पकारों के 
मत में इल सूत्र में “इलि” शब्द नहीं है ॥ ७४ ॥ 
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००. 


अब विवेकसिद्धि का प्रकार बताते हैं $~ 


# लक्तवाभ्यासाब्त सिनेतोति त्यागादु विवेकसिद्धि:॥७४(२८६) 


तत्व के अभ्याख करने और नेति नेति करके त्याग करने से विवेक सिद्ध 


ता है ॥ 


यह प्रकृति और उसके महदादि कार्य ( नेति २) यात्मा वा पुरुष नहों हैं, 
ऐला करके एन प्राकृत पदार्थो' फे त्यागने और शेष आत्मा नाम तत्व के बारम्बार 
अभ्यास करने से विवेक ( प्रकृति पुरुष छे भेदश्ञान ) को सिद्धि हेग जाती है ॥७५॥ 
तो क्या सब को एक ही जन्म में लिद्धि ( विवेक ज्ञान ) हे! जाता है? उत्तर ३८५ 
# अधिक्कारिप्रभेदान् नियम; ॥ ७६ ॥ (२८७) 
अधिकारिप्रभेद से नियम ;नहों ॥ 
क्योंकि अधिकारी कई प्रकार के होते हैं, कोई मन्द अधिकारी हैं उनके 
दर से, जो मध्यम अधिकारी दें उनके उससे न्यन देरी से और जो उत्तम अधिकारी 
हैं उनके और भी शीघ विवेक हा जासक्कता है, इस लिये कोई नियम नहीं कि 
विचेक एप जन्म में ही घा २। ३ जन्मों में ही चा २। ४ घड़ी में ही हो, कहाँ तक 
कहे, फिसी के एक क्षण में ही चिवक्न दो जा सकता है ॥ ७३॥ 
# बाधिसोनु दृत्या मध्य विवेकतो 5प्यु पभे।ग: ॥७७॥ (२८८) 
बाधित ( दुःलों ) की अजुबृत्ति से मध्यम विवेक हेने पर भी उपभैःग हे।ता हैं । 


मन्द और मध्यम कक्षा के विवेक हेःने पर भी बाधित दुःखों की भनुदूत्ति, 
से भोग भागना पड़ता है अर्थात्‌ उत्तम कक्षा ,के विवेक से उपभोग निवृत्त, 


हाता है ॥ ७७॥ परन्त-- 
» जीवन्सक्तश्च ॥ ७८ ॥ ( २८९) 


जीवन्मुक्त ता हा जाता है॥ 

मन्द वा मध्यम घिवेळ द्वारा मनुष्य वत्तमान जन्म में अघशिष्ट अःयुः काळ 
में भोग ता भोगता रहता है, परन्तु पिछले. कमो को भोग से तिमटाता मात्र है 
आगे को बन्ध हेत॒ कर्म नहीं करता और इस से वह जीवन्म॒क्त हा जाता है ॥ ७८ ॥' 


यदि कहो .कि उपभोग करता हुवा मो भळ। जीवन्मुक्त कसे हा सकता है? 


ता उत्तर- 
» उपदेश्यो।पदेष्हस्वात्‌ सल्खिद्धि: ॥ ७९ ॥ (२९०) 
उपदेशय ओर उपदेशक भाव से उस ( विवेक ) को सिद्धि हो जाती है ॥ 
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मन्द्‌ चा मध्यम विवेकी उपदेश्य ( उपदेश छेने बाळा ) बनता और उत्तम 
चिदे री उपदेशक हो जात! है, इन प्रकार उतम विवेको केडवदेश को पाकर 
मध्यमं विवेको जीवन्मक्त हो जाते है ॥ ७६ ॥ 

# ख्रतिशच ॥ ८० ॥ (२६१) 
~ 

श्र॒तिभी है ॥ 

४ आचायवान्‌ पुरुषो वेद्‌ तख्थ तावदेव चिरयावन्० 
छान्दोग्य ६। १७ | २ में भी लिखा है कि यदि पर पुरुष के। गन्धार हिशों 
जड्गलों से आंखों पर पट्टो बांध#र उले गन्य देशों में ळाकर छोड़ दें और आंखों 


को पट्टी खोल कर बता देँ कि देखा इल दिशा में गन्यार सेरा देश है जह से आंख 
र्‌ 


99 


14 
3, 5 


मीच कर तू लाया गया है, अब तू इसी दिशो के चला जा । गन्ध 
इस दंशा में चह एक' गांव से दूसरे गांव का बूफता २ अपने देशों में जञा पहुँलेगा, 
इंली प्रकार पुरुष जैकि अविवेक रूप पष्ट! का आंखों पर बांधकर संलार में आया 
है, यदि इसकी पट्टी खोली जावे अर्थात्‌ कुछ मन्द बा मध्यम भी व्धेद इसके 
है जावे तौ फिर यह उत्तम बिवेकियों से मार्ग बूफ २ कर जिव को उन्नति करता 
हुंमा जीवन्मुक्त हो जा सकता है ॥ ८०॥ 
+ इसरथयाऽन्यपरं परा ॥ ८१ ॥ (२९२) 
नहीं ता अब्धपरस्परा हेती है ॥ 


पहुँच बाया | 


यदि उपदेश्य उपदेशक भाव न दे। ते। अन्धपरम्परा अर्थात्‌ एक अविवेको” 


अन्धे के पीछे दुलरा अन्धा अविवेक्नी उसके पीछे तीसरा चोथा आदि सब अन्धो 
हो की परम्परा लगातार हे। ता कोई किली का माय नहीं बना सकता ॥ ८ १॥ 


यदि कहे। कि विवेक से प्रोकृत पदार्थों की नियति होने पर दोष अःय में इस. 


ज्ञीधन्मुक्त का देह ही क्‍्ये रहता है ? तो: उनार- 
# चक्रभनणखदुघ गरर” ॥ दर ; 
क्र बदुधवशरीरः ॥ ८२ ॥ ( २९३ ) 
` घँक्र म्ररण के समान शारीर के धारण किये रहता है॥ 


जसे चक्र फो कुम्भकार द्ण्ड' से एक बार बल पूचक घमा देता है और फिर 
दरड को हटा भी लेता है तौ भौ चक्र. (च क) बहूत. देर तक घप्रता ही रदत है: 
जब तक पूच का बल समाप्त न हो जाये । इली एकर कम रूप दणड से ईश्वर को. 
घुमाया हुआ यह मनुष्य देह रूप चाक तब तक घूपता' रहता है जय तक पू, 


भ्रारव्ध कर्मो का प्रभाष शेष है, इख प्रकार जीबन्ुक्त पुरुष को प्रार्व्य कर्मफल 


भोगार्थ देह धारण किये रदना पड़ता है ॥ ८२॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छृतीय एथध्योय १०७ 


यदि क्हो,कि चक्र ते पूर्व दण्ड भ्रामणाऽघीन संस्कारयक्त देने से घूमता 
शहता है तो उत्तर” 


क संस्कारस्लछेपतस्लट्सिद्ठि: ॥ ८३ ॥ ( २९१ ) 

( पूर्व ) सल्कारों के,लेश,से ही। उस ( जवन्मुक्त) के शारीरयात्रोपभोग 

क्री लिद्धि है ॥ ८३॥ 
# विवेका न्न्नःशेषठुःखनिदृ सो छुतक्ृत्यानेवरान्नेतरात 
॥ ८४ ॥ (२९५) 

विवेक से सर्च दुःख निदत्त दाने पर कृतकुत्य ( कूतार्थ = घुक्त ) होता है, 
अन्य ( खाश्चन ) से नहीं ॥ 

५ ज्ञेतरात्‌ ” यद द्विरुक्ति अध्याय समात्तिसूचनार्थ है ॥ ८४॥ 

हलि 
श्री तुलसी रामस्वामिकृले सरख्यद्शन भाषानुवादे 
लतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


१३ 
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ओउम्‌ 
Ne 
थ्‌ 02) श ४ क, () 
गथ चतथाऽव्यायः 
तृतीणाध्याय में स्थूळ देह, हि. देड स अनेक घेगग्य के साधन चिवेक 
और जीवन्मुक्ति तथा केवल म्॒तका वणेन करके अब चतुर्थोष्याय में आत्मतत्वा« 
पदेशाद विवेकशन के साधने में ऐतिहासिक दृष्ट/न्त देकर पुष्टि करते है। यह 


छोटा सा चतुर्थाउध्याय इसी ऐतिहासिक परम्परा में है ॥ 
तथा हि- 


# राजपप्रवत्‌ तरवेपदेशात्‌ ॥ १ ॥ ( २९६ ) 
तत्वापदेश से राजपुत्र ( रामचन्द्र जी ) की नाइ ( विचेक होत्ाता है )॥ 
जेसे राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचन्द्र जी का श्रोवसि सुनि के उपदेश से 
विवेक ज्ञान हे।गया इप्ती प्रकार अन्यों के भी शुरुकृत तत्बोपदेश से विवेक और 
विवेक द्वारा मुक्ति प्राप्त दै' जा सकती है ॥ १॥ 

इतना ही नहीं, किम्तु- 

# पिशाचवदन्याथोपदेशेऽपि ॥ २॥ ( २९७ ) 

अन्यार्थं उपदेश में मो ( चित्रेक है।जाता है ) जेसे पिशाच के! ॥ 

जेसे महादेव जी पाँचती को उपदेश कररहे थे, समीप बैठा पिशाच भी 
ध्यान पूर्वक सुनता रहा, इस प्रकार अन्यार्थ उपदेश सुनकर पिशाच के! भो [विवेक 
ज्ञात द्वारा मुक्ति मिल्गई इसी प्रकार एक के! उपदेश होत हुवे जे। अन्य लेग भी 

ध्यानपूर्वक छुने ओर तदनकूछ आचरण करे उन को मी घिवेक हैजा सकता 

` ह॥२॥ यदि एक वार के उपदेश से विवेक न हे! ती- 


# आकवृत्तिरसक्रदु पदेशात्‌ ॥ ३ ॥ ( २९८ ) 
अनेक घार उपदेश से आञत्ति ( अभ्यास ) करना चाहिये ॥ ३॥ 
यदि कह कि पिता पुत्र को अनेक घार उपदेश देसकता है, न कि गुरु £ 
तो उत्तर- 


चे € ( 
» पितापुत्रबदुभये।ढुंष्टस्वात्‌ ॥ 90 ( २९९ ॥ 
पिता पुत्र के समान देने ( शुरु शिष्ये! के भी देखने से )॥ 
देखा ज।त।है कि जेसे पिता अपने पुत्रको अनेक वार उपदेश देकर समभाता 
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है इसी प्रकार गुरु भी शिष्य पर दया करके अनेक वार उपदेश देकर विघेकश्'न 
उत्पन्न कराते हैं ॥ ४ ॥ अब विवेको का निज्ञ चिवे# को दूढता के लिये क्य। छगन! 
चा.ये, सा बताते हैंः- 
» शयेन वत्सुखदुःखी स्थागवियवेगाभपाम्‌ ॥ ५ ॥ ( ३०० ) 

त्याग और ब्िये।गर्से श्यैन (बाज पक्षी) के समान सुखो ओर दुःखी होता हौ! 

अपने आप स्वतन्त्रता से किसी विषय के छोड़ देना ” त्याग ” कहाता ६ 
और चिवश हेकर उस विषय कान पा खकना वियोग कहाता है। कोई श 
( शिखर! = बाज पक्षी ) मांख के टुकड़े के लिये जारहा था, उल पर अन्य शयेनः 
पक्षियों का घावा हुवा कि डल से उस मांस के! छोनें । इस दशा' में यदि घह शयेन 
रूचनन्त्रता से उस मांसखण्ड को छाड़ दे तब तो सुखी हा जाय, फिर कोई दूखरा 
शयेन उल से छोन पट न करे, परन्तु यदि अपने आप स्वतन्त्रता से न छोड, 
किन्तु अन्य पक्षा उख से बलात्‌ मांस छान कर उल का मांल से वियोग करादे ना 
उसे बड़ा दुःख और खम्ताप देगा कि ह। | मांसखणड भो गया और छीन झपट की 
चोट लगीं चे पृथक्‌ दुखतो हैं । इल प्रकार विचार कर विवेकी को विषयों का 
स्चतन्त्रता से त्याग रखना चाहिये ॥ ५ ॥ अथबा- 

% लरहिनिल्बे यिनीवत्‌ ॥ ६ ४ ( ३०१ ) 

सांप और फांचली ( त्वचा ) के समान ( जाने। ) ॥ 

जेल सांप के पकड़ कर के ई उसकी कांचल- उतारे तौ सांप के बड़ा दुः 
है।गां परन्तु यदि सांप ख्वयं कांचडी के छोड़ देता है तो उले ठुभ्व नदीं देत! । 
ऐसे ही स्वयं बिषपेां के त्यागी सुखी रहते हैं, परन्तु परतन्त्रता खे विषयों के न 
मिलने चौ छिनने से बड़ा दुः हाता है ॥ ६॥ अथचा- 

# छिन्न्रहृस्तनद्रा ॥ ७ ॥ ( ३०२) 

छिन्नहरूत के समान ( सुखो हा जता है )॥ 

किली के हाथ में ऐसा फोड। निकला कि आराम हो न हे! तो यदि चह हाथ 
के लालच में रहेगा तौ सद्‌! दुःख प'वेगा ओर यदि पतै आप पधन्नता से हाथके। 
ही दुःख का हेतु जान कर कटवा डाले तो फिर वह दुशव भोगना नदी पड़ता । 
इसी प्रकार विषयों के न स्यागने में दुन देलता हुवा पुरुष उनका अपने आप त्याग. 
दै तौ सुखी रहता है | दुःख निद्वत्त हे जाते हैं।। ७ ॥ 


# अराघनःऽनाचन्तन बन्धाय भरतबतू ॥ ८ ॥ ( ३०३ ) 
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rere 


असाधन के साधन जान कर चार वार चिन्तन करना “ भरत ” के खमान 
बन्घनार्थ होगा ॥ 
घिषय घारूतव में खुखों का साधन नहीं, घल लेग इन असाधन विषयों के। 
साधन जाने कर इन की निरन्तर चिन्ता में लगे रहते है वे बन्धन में पड छै । 
ज्ञेन राजर्षि भरत को हरिण के बच्चे की ममता और अझुनिन्तन ने बन्धन मं ड(छ 
दिय। था । उसे खदा हरिण का यश्य; य।द्‌ आता रहता थ! ॥ ८ ॥ 
# बहुमियोगे विराचारागादेभिः 
कुमारश छूजतू ॥ ९ ॥ ( ३०४ ) 
बहुतों के सङ्घ से विरोध दे।गा फर्योकति रागद्वंबादि देंगे, जसे कुमारी के 
शङ्कं में॥ 
बिघेकी ब्रा चिवेकाथी के एकान्त सेवन करना चाहिये । यदि वह बहुतों 
के समीप मिल कर रहेगा तो किसी न किसी कारण रागद्वेणाद्‌ से विरोध हे।गा 
बिरोघ्र में दुःख होगा । जसे एक कुमारो कई शङ की चडी पहन दही थी, चे चूड़ी 
आपर में लड़ कर बालतो था, उसने पक चड़! Iन७)ळदा, तब भौ लड़ कर कना 
झन हे'ती हं रहो, दूसरी तीसरा आदि निकालते २ जब एक चड़ो रह गई ती 
रुड़न। बन्द हा गया । इखी प्रकार एकान्त सेबन से चिरे।च बन्द हो जाता है ॥६॥ 
इतना ही नहीं कि धहुतों के सङ्ग से बिरोध हेता हे झिन्तु- 
# द्वाभ्यामपि तथ ॥ १० ॥ ( ३०४ ) 
रा स. भी चेरा ही (वरोध रहता है) 
इस लिये केवर एकला पकान्त सेवन छरे ॥ १०॥ 
७ निराशः सुखो पिङ्गलावन्‌ १ ११ ॥ (३०६ ॥ 
पिङ्गला नाम्नी वेश्या के समान निराश पुरुष सुखी रहता है ॥ 
कोई पिङ्गला नाम की बेश्या थी, जे! वेश्यागांमी दुराचारी पुरुषों की आशा 
में सिकल आधे कब कुछ हाथ लगे, दुःखी न्िन्त'लुर बेडी थी किन्तु जब उस ने 
दुर्जनो के आरमन की आशा छोड दो नी सुखिनी है। गई | इसी प्रकार | 
सब प्रकार की आशाओं का त्याग कर देते हैं थे सुखी हे? जाते हें ॥ ११॥ . 
‘es हज 4! 
» सअनाररूभेऽपि पर्गृहे सुखी सर्प त्‌ ॥ १२॥ (३०३) 


चिनो आरम्भ के शौ सुखी ५६ुत्त। है जेल पराधे घर ( ळं ) म र्ष ॥ 


पुरुष 
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सूषकादि का बिल खेोद्ने बनाने का दुःख से।गन। पड़ता है, लाग एक बिल 


( भट्ट ) के बन्द फर देते हैं तब दूलरा बिछ ( भट्ट) अनाना पड़ता है परन्तु सांप 
के। देखा जा कसो अपना बिल नहों खोाद्ता, सद्‌ जे। छिठ्र मिल गया वहीं घुस 
चेहना है उसे-घर बचाने छापने पे।तमे ढाने खिनचाने का काई दुःख नहों । इली 


प्रकार पुरुष को जे बेराण्यदान्‌ है सांप से सीख कर कहीं घर न बनावे किन्तु 
एकान्त चन पर्घत शुहा आदि में घ्राइव्धकमाो डुछूळ जे! मिल जावे उसी सै निवाहू 
करछळे नब सुखो है। जाता है॥ ११ ॥ तथा- 


मद क पलु व्य त्र्‌ ०८ 
हुशख्बशुरुपासनेऽप खारादान षद्‌ पदवत्‌ ॥१३॥ (३०६) 


बहुत से शास्त्रों और झुरुओं की उपासना सें सारमात्र का ग्रदण करे 


जैसे भ्रमर अनेक पुष्पों के पाख जाता है परन्तु छिली पुष्प की पंखडी 
कुनर कर तेएते के समान खाता नहीं, किन्तु छाररूप छुगन्धमात्र का ग्रहण करके 
हट जात! है, इसी प्रकार शारूओं और गरुओं से अनेक शिक्षा पाता हुवा भी केवल 
हू केःस्पादक सारशमाच कौ ग्रहण करे, अन्य घाद विवादों का त्यांगता रहे ।१३। 
हुए कौरबब्ल काचस्य समाज हा; ॥१२॥ (३०९) 
तोरगर (इबकार) के लमान एका रचित को समाधि में हनन खम्मब नहीं ॥ 
काई तीरणर तीर बना रहा था और सर्वथा अपने काम में ही चिक्त लगाये [ 
था, उल के लाभगे के राजा की मरो खेन! निकळ गई तौ भी उस ने न जाना कि 
घन आता वा जाता है | इस) प्रदार एकाग्रसिस चाळे पुरुष की समाधि में बहा 
ख755 थिन नहीं कर सकतों । इस लिये विधेकी 'व। विव्रेकाथी को एकाप्रमना 


हे।न! चाहिये ॥ १४ ॥ 
अब नियम से रहने का उपदेश करते है किः 
& छ तनियमल घनादाना थेश्य ले।कबत्‌ ॥१४॥ (३१०) 
धारण किये नियम के ६ कुत से अनर्थ है।ता है जसे लेक में ॥ 
जैसे छोक में रोगी के।गे। केः वैद्य छोग जिस प्रकार के पथ्यादि नियम का 
धारण कराते है तब यदि रोगी 7 ह्वाछलुप होकर पथ्यादि नियमका उलङ्चुट 
ताडे, तो रोगी को अनर्थ है।ता है, वेस ही बिवेकःथो पुरुष गुरूपदिष्ठ त्राह्म ३ र 
त्थान शतान शौचादि नियमों का उढ छुआ %रेगा तौ अर्थ सिद्धि में बाचा पड़कर 
अनर्थ होागा, इस कारण त्रियम से रइना चाहिये ॥ १५॥ | 
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+ लद्रिस्मरणोऽपि भेकावत्‌ ॥१६॥ (३११) 

उस ( नियम ) के भूलने पर भी भेङी के समान ( अनर्थ हाता है) ॥ 

भेकी नाम्नी राजकन्या ने अपने पति राजो से कोई नियम कर लिया था कि 
इस का उल्टङ्कुत करेगे तौ मुझ से वियुक्त हो जावेगे, राजा ने जोन कर नहीं 
किन्तु भूठ कर वह नियम उब्लङ्कित कर दियो, इतने से भो रांजा को भेकी के 
वियेगजनित दुःख के भे'ग^ा पड़ा । इसी प्रकार घिवैकी पुरुष को भूल से भी 
नियम के उद टूर में अनर्थ हेपत है ॥ १६॥ 

# नापदशशत्रनणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शादृते 


विशाचनबत्‌ ॥ १७ ॥ ( ३१२ ) 
उपदेश सुनने पर मी परामशा के विन्ता कृतकृत्यता नहीं हा सकती, जेे 
विरोचन के ॥ 


जेते बिरे।चन ने गुरुपुख से ज्ञान छुना परन्तु अपने आत्मा में मनन चिन्यार . 


नहों किय ती उल को किक्षी प्रकार कृतकृत्यता ( कामयादी ) नहों हुई, इस लिये 
विवेकी के! उपदेश सुन कर विनार करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


जारि 

५ ढृष्टस्तये[रिन्द्रध्य ॥ १८ ॥ ( ३१३ ) 

उन दै।नौ में से इन्द्र के ( तत्यक्षान ) देखा गयो है ॥ 

यद्यपि इन्द्र और घिरोश्रन दोनों शिष्यों ने एक साथ एक ही शुरू ८८ प्रज्ञा- 
पति से उपदेश श्रवण किया, परन्तु उन दोतां में इन्द्र ने उपदेश श्रवण करके 
प्ररामश किया, उसे तत्व ज्ञान हुआ, विरोचन ने परामर्श नहीं किया, अत; उसको 
न्द्र के साथ ही उन्हीं प्रजापति गुरु से उपदेश श्रवण करने पर भी तत्वज्ञान न 


हुआ । अतएब उपदेश श्रवण करके परामश = मनन लिचोर अबश्य करना चाहिये।१८। 


# प्रणतिञ्रह्मल्यापसप्रंणामि कृत्यां सिद्विबहुकालात्तद्रव 
| ॥ १९ ॥ ( ३१४ ) 


सो भी बहुत काल में उल इन्द्र के समान॥ | 
' जले इन्द्र ने विधि पूर्वक गुरु प्रजापति को बिनय से प्रमाण करते हुवे 


t 


क NF C se ~ घर पु ह ९ है 
व्रह्म. यत्रत से रहते हुवे तथा गुरु के समीप निवास करते हुवे बहुत क ल प्रें सिद्धि 


प।ई, वेले दी प्रत्येक तत्वज्ञानाथी विद्यार्थी को व्रह्मच्र्यत्रत के चारण, गुरु को विधि 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुर्थोऽध्याय ११३ 


पूर्वक अभिवादन, प्रणामादि करके उसको सबा में उपस्थित रहकर बहुत काळ मेँ 
तत्वज्ञान पाने को आशा रखनी चाहिये ॥ १६ ॥ परन्तु 
# न कालनियमो खाम देवबत्‌ ॥ २० ॥ ( ३१५ ) 
बामदेच के समान काळ का नियम नहा ॥ 
बामदेव के पूर्व जन्मकत पुणयप्रताप से ऐसो प्रतिभाशालिनी मेघा बद्धि 
प्र!प्त थी कि अलप काल में ही उको तत्वज्ञान होगया। इस लिये उच्च अधिकारियों 
क [ल्ये बहुत काल का नियम आवश्यक नहीं ॥ २० ॥ यदि कहो कि सामान्य जर्नो 
को विवेक ज्ञान प्राप्ति में बहुत समय क्यों छगता है ? तौ उत्तर- 
» अध्यस्तरूपापासनात्‌ पारम्पणेण यज्ञोपास- 


फान्रामिव ॥ २१ ॥ ( ३१६ ) 
अध्यरूत स्वरूप की उपारना से याज्षिकों के समान परम्परा से ( बिवेक 


ज्ञान प्राप्त हाता है) ॥ 
जिज्ञासु को प्रथम साक्षात्‌ पुरुष के स्वरूप का ज्ञान ता शाता ही नहीं, किन्तु 


प्रथम जिज्ञासु पुरुष गुरु के उपदिष्ट पुरुष स्वरुप पर दी विरव।ख कर लेता है 


और जेस! उपदेश कर दिया जाता है उसी की उपासना करनं लगता अथात्‌ गुरु 
कृत उपदेश के श्रद्धा स वह मान लेता है, उसको स्वयं तौ कोई ज्ञान होता हा 
नहीं । बस ( बिना जाने ) केवल माने हुवे रू३रूप को उपासना का नाम अध्यष्त 
रूपापासना है। इल अध्यरूत रूवरूप आत्मतत्व की उपासना करते २ परम्परा से 
तत्वज्ञान देर में ही हो सकता है। जेला कि याज्ञिक छोरा यज्ञ के परलोक फल का 
पहले मान छेते हैं और यज्ञानुष्ठान करने भी ळगते हैं तब उनको छे।कान्तर में पीछे 
उसका फळ मिळता है । इसी प्रकार घ्रहमज्ञानथो घा विवेकाथी पुरुष को प्रथम 
गद में श्रद्ध! करके आत्मा मान लेचा चाहिये, मान कर गरु की उपदिष्ट रोति से 
नित्य २ उपोलनो का अभ्यास करना चाहिये, पीछे, से आत्मा चसा 
ही जैसा गुरु ने बताया था, मिल जाता है ॥ 

कई लाग "अध्य हत” शब्द आजाने से “मिथ्या” अर्थ लेकर मिथ्य'मृत्तियों 
की उपासना का अर्थ निकालते हैं, परन्तु यहां अध्यस्त का अर्थ यही है. कि केल 
सनकर माता हुआ, न कि स्वयं जाना हुआ ॥ यदि मिथ्यौ रूघरूप क! ग्रहण फेर, 
ते! तदद्वारा सत्वस्वरूप की प्राप्ति न हे।यी । केवल हम ही ऐसा अथ नहों लेते 
किन्तु हमसे बहुत पुराने “महादेव चेंद।न्तो” भी अपनी सांख्य सूत्र बृत्ति में यही 
लिखते हैं कि- 


पन” Yo डे FP 
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अध्यस्तस्योपदिष्ठर्य रूपस्य स्वरूस्य ९ 
घे और भो रूप्ट कहते है ~ 
च्याने दशनं न।पेक्षयतेर्णप तु ्ञानस्‌ । 
अर्थात्‌ ध्यान में कोई बस्तु दीलने की आवश्यक्रता नहीं है, किन्तु जानने 
मात्र को है ॥ «वामी श्री हरिप्रसाद री भी वेदिक बृत्ति मेन 
गहाभरू पाठष्ठ रूपमच्यरसरू पसू ॥ 
यही लिखते हैं ॥ २१ ॥ 
# इतरलोमे प्थावक्ति: पञ्च।र्नियोगतो जन्मश्न ते 
॥ २२ ॥ ( ३१७ ) 
इतर ( मोक्ष पद्‌ से भिन्न के।ई अन्य उत्तम गति) मिलने पर भी पांच 
अग्नियों के ये।ग से जन्म हे।न सुना जाता है इ लिये आवृत्ति ( पुनर्जन्म) 
हे।ता है॥ 
मुक्ति के अतिरिक्त अन्य लब उत्तम गतियों में गभेबोल ओर जन्म है।ता है, 
क्योंकि उन सब उत्तम पतियों में पश्चाग्नियों का ये!ग हे।गा। चे ५ अग्नि जेः जन्म 
लेने में पुरुष का झेलनी पड़ती हैं, जिन का संकेत विज्ञानभिक्ष आदि कई भाष्य 
कार औ< टीकाकारोंने किया है, उन पञ्चाग्नियों का बणन छान्दोग्योापनिषदु” 
प्रपाठक ५ खण्ड ४ से ८ तक पूरा उद्धूत करते हैं यथा- 


असी वाव लेके! मौतमार्तिस्तत्था दित्य एव समिट्र- 
इमयो ध प्रोऽहर चिश्चन्द्रमा अङ्कारानक्षत्ाणि विस्फलिड्र! 
॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिव्त्ग्नी देवाःश्रट्टां ज हृति तस्या आहते: 


से।मा राजा सम्भवलि ॥ २॥ 
इति बतुर्थः खण्ड) ॥ ४॥ 
पजेन्यो बाब गौतमाग्न ससस्य वायरेतव सामदस्रंघसेा 


विद्यदचरशरनरङ्गरोहू।दुनयो विरुफुलि ङ्गाः ॥१॥ तस्मि- 
 न्नेतस्मिन्नग्नो देवाः छे।म% राजानं जष्ट्रित तश्या आह- 


तेबष्‌% सम्भवात ॥ २ ४७ 
द्रति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
है 3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चतुरी ठ©याय ११५ 


पथिवा बाब गौतमाग्निस्तस्या: संवत्सर एव समिदा- 
क!शे।छम्रों दाजिरचिंटि शेपक्राश अबान्तरदिशोविरुफ- 


लिङ्गा:॥१॥ तस्मिल्लेतस्मरिन्वग्ती देवा वर्ष जुहू ति तस्या 


छत हुतर न खुब्नवाण ॥ २ ॥ 
इति षष्टः व्वएड: ॥ ६ ॥। 


' पुरुषी बाव गीतमार्निरुनस्य बागेव समिरप्रोणोधमेा _ 


जिहाइचिशुक्षस्द्धारा: शरोर विर्फलिङ्काः ॥१॥ तस्मिन्न्ञत- 


gs 


इति रत्तप्रः खण्डः ॥ ७ ॥ 
याचौ वाब गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदप- 


मन्त्रयते स धमो येःनिरचिंयद्न्तः करेति तेऽङ्गारा अभि- 
नन्दा विस्फलिड्ाः ॥१॥ त्स्मिव्न्नेतस्मिन्नऽग्नोदे्ा रेते 


ऊ (त सस्या आहृरगम: सम्भवात ॥ २॥ 
इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ ॥ 
१-अग्निद्य छेक है जिस की समिथा सूय लोक है किरणें ध॒वां है, दिन 
लपट है, चन्द्रमा थङ्घारे हैं, नक्षत्र चिनगारियां हैं ॥ १॥ उस इस अग्नि (द्य छे!) 
में देवता श्रद्धा का होम करते हैं। उस आहुति. से ओषधिराज सोम उत्पन्न 
हेता है॥ २॥ (४) 
२-अगिन मेघ है, चाय उस की समिधा है,हलके बादलों की घटा घबां' दै 
बिजली जे! बादलों में चमकती है बह रपट है, चजपात अड्भारे हैं, हाटुनि (बिज्जुलो 
फा सेद्‌ ही ) चिनगारियें हैं ॥ उस इस अग्नि ( मेघ में देवता साम का हेम करते 
हें, उस आहुति से बर्षा हे'ती है॥ २ ॥( ५ ) 
३-अग्नि पृथिवी है, उसका सवत्सर समिधा है, आकाश घुतां है, रात्रि 
छपट है, दिशायें अड़ारे हैं, आचान्तरद्शा चिनगार्यें हैं ॥ १॥ उस इस (पृथत्रॉ 
रूप ) अग्नि में देवता दृष्टि का होम करते हैं, उस आहुति से अन्न उपजताहै ॥२॥ (६) 
४-अग्नि पुरुष है वाणी उसको समिधा है, प्राण घृंवा है जिह्वा छुपय है, आंख 
अङ्घारै हैं, कान चिनगारियें दें ॥ १ ॥ उस इख अग्नि ( पुरुष में देवता अन्न खुराक = 
साजन ) का होम करते हैं, जिसले वीय उत्पन्न होतादै ॥२॥ (७) « 
१५ 
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११६ साँख्यदर्शन-भागोचुवाद्‌ 
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५-अग्नि स्त्री है, उपस्थ उलकी समिधा है, उपमन्त्रण धृत्री है, योनि लप 


है, संमे।ग अड्भारे हैं, आनन्द चिनगारिय हैं ॥ १॥ उल इस ( सूत्री) अग्नि में . 


देवता चीय का होम करते हैं, उस आहुतिसे गभ उत्पन्न हाताहै॥२। (८) 
इस प्रकार क्रम से य छोकादि पाञ्च अग्नियों के योगसे फिर जन्म हे! 
जाता है || २२॥ 
+विरक्तस्य हेयहानमुपा देखो पादा नं हुं खक्षो रवत्‌ ॥२३॥ (३९८) 
विरक्त, त्याज्य के त्याग और ग्राह्य के ग्रहण के। ऐसे करता है जसे हन्सा 


दुग्ध के। ॥ 
जिल प्रकार हन्स, जल दुग्ध मिले रहने पर भो ग्राह्य दुग्ध का श्रदण कर 


लेता है और त्याज्य जलका परित्याग कर देताहे. इसी प्रकार विरक्त = वराग्यवाम्‌ 
{बवेकाथौ जन संसारपें त्याज्यों का त्याग ओर ग्राह्य पदार्थो:का ग्रहण करता है १ 
तथाहि गीत।याम्‌- 


ज्ञानविज्ञोनठ्‌प्ात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 1 
युक्त इत्युच्यते योगी समलेष्ठाइंमका झुनः ॥ गो० ॥६। ६॥ 
संकलपप्रभावान्काम।न्‌, त्यत्का सर्वानशेषतः १ 
मनसेवेन्ट्रियग्रामं विनियम्य समंसततः ॥ ६।२४॥ 
शन: शनरुपरमदु बुटुथ। च॒तिशृहोतया । 


आरमसंस्थं मन; कृत्वा न किञ्जिद्पि चिन्वयैत्‌ ॥ २५॥ ` 


. यतो! यता निश्चरति मनश्चञ्जुठमस्थिरम्‌ । 
ततस्तते। 'नियम्येतठ्‌ आत्मन्येब वश नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


` प्रशान्तमनसं ह्यून योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 


उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 
यज्जुन्नेव सदात्मान योगो विगतकल्मषः । 
सुखेन ग्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमशनृते ॥ २८ ॥ 
सबेभूतस्थमात्मानं सवभृत्तानि चात्मनि । 


` इक्षते योराणुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ ६। ३९ ॥ : 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


' चतुर्थाऽ्यः य ११७ . 


अर्थ-ज्ञान विज्ञान से आत्मा जिसका ठृत है, ऐसा स्थिर, जिलेन्द्रिय, छोए, 
पाषाण, खुत्रण को परसा! समझ कर त्यागने. बाळा यागी युक्त” कहलाता 
है॥६॥८॥ 

सडह से उत्पन्न हुए समस्त कामों के। निःशेष त्याग कर और मन से हो 
नाशे ओ से इन्द्रियां झो नियम में करके- ( ६। २४ ) शनेः २ ईट रावे । आ/त्मा में 
मन को स्थिर करके, छर्य से पकड़ी हुई बुद्धि द्वारा कुछ मो चिन्तन न करे । (२५) 
चञ्चल अस्थिर मन जिघर २ के भागे उघटर२ से इस को रोक कर आत्मा में हो 
चशनत्ती करे । (२६) इस शान्तमनछक, शान्तरजोगुण, पापर हित. ब्रह्मनिष्ठ योाग। 
फे उत्तम झुख मिलता है। (२७) इस प्रकार खदा आत्मां को युक्त करता हुवा 
निष्याप योगी सुगमता से घ्रह्म के रूपशयुक्त अत्यन्त सुख को झे'गत। है ( रूपश का 
अर्थ यहाँ त्वचाका विषय नहीं है, किन्तु व्यापकताष्का अनुभव है, क्यों क. ५ अशाब्द - 
मरूपर्शमरूपमव्यम्‌ ” इत्यदि श्र तिये रुः ब्रह्म के त्बचाका अविषय द्वाना सिद्ध है) 
(२८) योग में जिसने अपने. कको ळगा दिया घद् सब में समान बुद्ध ( दृष्टि) रखने 
बाठा योगी आत्मा को सब भूं में और सब भूतों को आत्मा में साक्षात्‌ करता 


है ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार के पुरुष फो इस सांख्य सूत्र में ५ बिर्क.” कहा गया है ॥ 


तथा च मचु- 
ख़ुल्बा सुपर! च दृषा ष्च सुक्त दिह 1 यानर: । 
न हृष्यति ग्लायलि बा स जिज्गयोा जितेन्त्रित्रः ॥२।९६॥ 
श्रबण, सूपर्शा, दर्शन, मेन और सूंछ कर जो सब इन्द्रिये के भागों में हष 
घा ग्टानि नहीं करत! वह जितेन्द्रिय है ॥२३.॥ 
# छढ्धाऽलिशययोगाद्वा तद्त्‌ ॥ २३ ॥ ( ३१९ ) 
जिस की अतिशय ज्ञान की पराक्तछा मिल गई है, उन फे ये।ग= सटू 
से भी हन्ल के समान ( त्याज्यांश का त्य.ग ओर ग्राद्या का ग्रहण. करना सड्भक 
है ) ॥ जेसा करि गीता १८ घें अध्याय में कहा हैकि- 
असक्तन्न दि: सर्वे त्र जितात्मा दिगतस्एहः । 
मैष्कम्य सिद्धि परमां संन्यःसेन।ऽधिगच्छति ॥ ४९ 0 
सि प्रममा यथा ज्रह्म तया55प्नोति निबोच मे ॥ 
समासेनेत्र कोन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या पर; ॥ ४० ॥ 
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0 


छया5तिशुटुया यक्ती घत्यात्मान नियस्प 'च । 
` क्षवदादी न्विषयाँस्त्यतक्का रागदूषों ठयुद्स्य च॥ ४९ ॥ 
बिविक्तसेवी लब्चाशोयतवकायमानस:. । 
च्यानागपरो नित्यं वैराग्य समुपाशितः ॥४२॥ 
अहङ्कार बलं दपं कामं क्रोध पाग्ग्रहम्‌। . 
विस॒च्य निर्मेम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कलपते ॥५३। 
>~ 
सब जगह घुद्धि का न फंसाने बाळा, मन का जीतने वाला, निर्टोंम पुरुष 
संन्यास द्वारा निष्कर्म हे।ने की पर्मरलाद्ध को प्रात दाता है ॥४६॥ सिद्धि का 
पाने चाळा जिस प्रकार.से ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार मुफसे समझो, सक्ष 
से ही, जा ज्ञान की पराकाष्ठा है ॥ ५० ॥ अति शुद्ध घुद्धि से यक्त, धति से मन को 
' चश में करके और शब्दादि चिषये का त्याग करके तथा राग द्वेष का दूर हटा क्र 
_॥ ५१ ॥ एकान्तसेघी, आशीर्वाद का पाने व!ळ; वाणी, देह और मन का संयम 
धरने घाला, नित्य ध्यानयेग का अस्यास करने चाळा, घेरोग्य का सहारा लेने 
बला ॥ ५२॥ अहङकार, बल, गवे, काम, क्रोध और संग्रह के छोड़ कर ममत्वग हित 
शान्त पुरुष ब्रह्म को पाने में समर्थ हे।ता है ॥ ५३ ॥ । 
ऐसे लब्धातिशय ज्ञानी के सत्सङ्ग से भी हंस के समान विवेक प्राप्त होता 
६ ॥ २४ ॥ 


कै न कामचारित्व रागापहते शाक्रवत्‌ ॥ २५॥ ( ३२० ) 
राग सं मारे हुवे में स्वतन्त्र घमना नहीं बनता, जेले तेते में ॥ 
ताता अच्छी बाली बोळ कश अन्यो से राग उत्पन्न कर लेता है, राग से नए 
ह छर पिञ्जड़े में पड़ा रहता दै, स्वतन्त्र नहीं धूम सकला ॥ २५ ॥ 
0 र।गी को स्वतन्त्रता न हे।ने क! रारण यह है कि- 
# गुणयोगाद्रूठुः शुकवत्‌ ॥ २६ ॥ ( ३२१ ) 
गुणों के योग से चन्धन में पड़ता दै ताते पक्षी के समान ॥ २६ ॥ 
# न भोगाद्रागशान्धिर्मनिवत्‌ ॥ २७॥ ( ३३२ ) 


भे'ग से राग को शान्ति नहों हवे। सक्तो, असे ( सभि ) मुनि की ॥ २७ ॥ 
` िन्तु-= 
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चतुर्था ऽध्यौय ११६ 


» दे षदशोनोदुभखोा: ॥ २८ ॥ ( ३२३ ) 
देनो ( प्रकृति और उस के कार्यो ) के दोषों का देखने से ( राग शान्त 
होता है ) ।। २८ ॥ 
# न सलिनचेलस्य पदेशबो जप्रराहा5जवत्‌ ॥२९॥ (३२४) 
राजा “अज” के समान मलिन चित्त बाळे में उपदेश रूपी बीज जमता नहीं 
॥ २६॥ और- क हर 
क लाभासमात्रमपि मलिन दृष णत्रत्‌ !३० (३२५) ¦ 
न झलक मात्र भी (दीग्ती है) जैसे ( मलिन ) दर्पण में ॥ * | 
जेसे मलिन दर्पण में सुल की छाव नहों दौलती, इसी प्रक/र मलिन चित्त में 
विवेक को परछाई भी नहा पड़ती ॥। ३० ॥ 
न तज्जस्याईप तदुरूपता पड़ जवत ॥३१॥ (६२३) 
तदुत्पन्न में भी तडुरूपत। नहीं, जसै कमळ में ॥ 
यह नियम नहीं हे।सक्ता कि गुरु के उपदिष्ट ज्ञान में भी गुरु को तुल्यता नहीं 
हो सक्तो । जेसे कमल पानी में उत्पन्न हे।ता है, परन्तु पानी का क!'म नहीं दे# क्तं, 
इस लिये दूर से पत्र पुस्तकादि द्वारा बताया हुवा ज्ञान भो साक्षात्‌ गुरु को सेवा 
में रहकर ज्ञानप्र।प्ति के समान नहीं है। लकत। ॥। ३१ ॥ ] 
न न जख्यिगर्छाप कृलक्छत्यतापास्य 


सिङित्रदुपास्य 1साड्ुवव्‌ ॥ ३२ ॥ ( ३२७ ) 

भूति ( ऐश्वर्य ) के मिलने पर भी कृतकृत्यता नहीं हो सक्ती जेसी कि उपां- 
छय की सिद्धि में ॥ 

उपास्य / चिघेक ज्ञान ) को प्राप्तरप सिद्धि के समान कृतकृत्यताअशिप्रादि 
{सद्धिये! के मिलने पर भी नहों दै सक्ती, क्योंकि जा संयोग एकदेशीय पदाथो के 
हैं, वे सब वियोगान्त हैं, बल अणिमादि सिद्धियें भी वियोगान्त दी हैं ॥ 

“उपास्यसिद्धिबत' यह घ्िरुक्ति अध्यायलमासिसूचनार्थ है ॥ ३२ ॥ 

आत्मतत्वे।पदिशादि विवेकज्ञन के साधन इतिहासां से. भूषित करके इस 


ei 
चतुर्थाध्याय में चणत किये गये ।। डति 


जत्रो. तलसीराम स्म्रामि-क्ृते सांख्यद्‌शेन-भाष'नवादे 
चतुर्थोऽव्यायः 0 ४ ॥ ७: 
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ओम्‌ x 


अथ पचमोऽध्यायः 


पूर्व ७ अध्यायोँ में ग्रन्थकार ने अएना सिद्धान्त कहा, अब जो लोगों झी 
शङ्कुय वा अक्षर हैं, उनको रखकर समाधान करने के लिये पंचम ध्याय छा 
आ।रस्म करते हैं | प्रथम मड़टाचारत-शुभकमानुष्ठात के! व्रथ बताने बालों को 
शंका का समाधान यह है कि- 


‘ 4002 © Lo ee 
कमक्गलोचरण शिष्ट खारातफलदशनाो छु ततश्चे ति।१॥(३२८) 
शिष्ट'चार से, फल देखने से ओर श्र्‌ तिसे मङ्गल शुम आचरण करना चाहिये ॥ 
पुरुष का शुभ कर्म का आचरण करना चाहिये जिससे शिर्छौं को आचरण 


हेने से बह भी शिष्ट = भलेमानसों में गिन! जाय, उसकी प्रतिष्ठा हा, दूलरे शुभ . 


कर्मों का फल भी शुभ देखते हैं, तो लरे वेदों की श्रू तियें भी पुलष को शुभ आचरण 


की आज्ञा देती हैं। जेसे "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छत२१ तमाः । एं 


त्वयि नान्यथेतास्ति न ऋम लिप्यते नरे" ॥ यजुः अध्याय ४० मन्त्र २ इस मन्त्र में 
पुरुष को सनन्‍्ध्येषालतादि विडित शुभ कर्म का अनुष्डात करने की आज्ञा दो गाई 
है इली प्रकार अन्यत्र भी --' यान्यनवद्यानि कर्माण तानि सेचितव्यानि ना इतराण 
ते० ११-२-३ जे। भनन्दित शुभ कर्म हैं उनका सवन करना चाहिये, अशुभ वा 


. पापों का नहीं ॥ 


चैशेबिकदशन 21१1२ में भी कहा है कि मंगलासरण-धर्पानुष्ठ! न से अभ्युद्य 
और मोक्ष दीगो फल मि 7ते हैं । यथा-'यतेउम्युद्य निःश्रे यलसिद्धि घर्मः ? ॥१॥ 
#नेश्वर।थिछ्चिते 5 निष्पतन्ति: कर्म णो तत्सिद्ठें: ॥२ (३२८) 
नहीं,(=कमं हो फलदायक नहीं हा सफता । किन्तु) ईश्वर के अघिप्ठ (कर्म) 
में फल को सिद्धि हे। सकती है (और) कम से फळ की सिद्धि हा सक्रतो है, उस 


' (ईश्वराधि छतत्व) के सिद्ध हेनने से ॥ 


र सत्र में पच सत्र 'से च” शब्द को अनुत्रृत्ति है ओर इस प्रकार 
अन्वय हैं कि- : 


02 कै 0 उडी § ५: 


(न)कमत्र केत्रलस्बतन्त्र फलदायक्ा न। किन्त(ईंश्वराथि- 
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| पञ्चसाऽध्याय ` १२१ 


| = Cr ~ हा हा ~ © क € 
। छिते)कर्माण रति (फछनिष्पत्तिः)भत्राते। (#मणा च,कम 
हेतुना चफलनिष्पत्तिः (सत्सिद्ठु:) ईश्वरो थिष्टिवत्वस्य सिहुः॥ 
तात्पर्य यह है कि न तौ केदळ कभै से फल मिल सकता है क्योंकि जड़ 
| कर्ममें व्यचस्थापकता नहीं हौ सकती, न ईश्वर ही बिना कर्म के फल देता है,क्पोंकि 


न्याय विरुद्ध फलप्रद ईश्वर भी नहीं | और ईश्वर कर्मो का अधिष्ठ'ता है, यह 
श्रत्यादि प्रमाणौं से सिद्ध है इसलिये ईश्वर के अधिएाता हैते हुवे कर्म करने से 
व्यवम्था पूर्वक फल मिळता है । यह सिद्धान्त है जसे राजा फल देता और प्रजा 
कर्म करतो है ॥ २ ॥ ईश्वर के अधिष्ठाता हाने की सिद्धि में हेलु देते हैं- 
# स्वापकाराधिछ्।न छोकवत्‌ ॥ ३ ॥ (३३०) 
अपनों के उपकार से अधिष्ठान होता है जेसे छाक में ॥ 
येगभाष्य में व्यास देव जी ने लिखा है कि “"तस्यात्मानुभ्रहाऽमाबेऽवि 
= भूताजुग्रहः प्रयोजनम्‌” ईश्वर का अपने ऊपर अनुग्रह नहीं किन्तु दयाळु है! ने से 
प्राणियों पर दया आना हो कर्म फल देने का प्रयोजन है जसे लोक में दयालु राजा 
। 04 प्रता के कर्मानसार फल देने को अधिष्ठात! होता है॥ सूत्र २।३ के 
| अंडुकूल ही न्णायदशन में भी कहा है। यथा~* ईश्वर; कारणं पुरुष #माऽफट्य- 
| दशनात्‌ ४ । १ । १६ (३७०)” पुरुष जिन कर्मों के फलों के, जब चाहता है समो 
| पनी इच्छाजुछखार नहों पाता, इससे अनुमान होता है कि पुरुषार्थं का फल पराधीन 
ईशवराधीन है ॥ ३॥ 
५ लौकिकेश्वरवद्तिरथा ॥ १ ॥ (३३१) 
अन्यथा लौकिक राजा फे समान (ईश्वर भी अपने दी प्रथोजनाथ दया करे 
हौँ छौकिक) हे। जावे॥ 
यदि स्वार्थ के लिये ईश्वर भी कर्म फल देकर न्याय करे ता बह लौकिक 
राजाओं से अधिक कुछ भी न रहे ॥ ४ ॥ ५ 


9 # पारिभाषिकोावा ॥ ४॥ (३३२) 33 । 
अथवा सज्ञामात्र है ॥ “यु 
अथवा अपने भछे के लिये ईश्वर का न्यायतकर्मफल दान हो तो 


क रेसा ईश्वर निरपेक्ष पूर्णक्षाम नहीं हे।सक्ता किन्तु ईश्वर नाम घरके फेघल एक 
नाम ही नाम दै । सर्वेश्वर सर्वाउध्यक्ष नित्य पूर्णकाम रुवसस्मत ईश्वर कोई भी 


तहैी।॥५॥ 
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१२२: स 1ख्यदश न-भाषानुवाद 


__शङ्का-यद्‌ ईश्वर पू्णकाए है, उल के अपने लिये कुछ न चाहिये तो बह 
अधिष्ठाता केसे है। जाता है ? उत्तर- 
। ५ a (०७ > ~ बन्छ 
# नरागादुते तत्सि टुः प्रतिनियतकारणत्वात्‌ ॥६॥ (३३३) 
नहों, राग के विना ही उस के अधिप्ठातृत्व की सिद्धि है, क्योँकि ( जगत 
की व्यवस्था के ) प्रति नियत कारण है ने से ॥ 
क्योंकि जगत्‌ को व्पवस्थापूर्वक कर्मो के फल देने का नियत कारण ईश्वर 
स्वाभाविक है इस |लये राग के चिना ही ईश्वर अधिष्ठाता है, यह सिद्ध है ॥ वेदा-: 
न्तद्शत ३ | २। ३८ में भी कहा है कि” फठमतडपपत्ते/” उपपत्ति से लिद्ध है कि 
ईश्वर से फठ मिलता है ॥ ६ ॥ 
_ f ~ 
# सद्योगोऽप न नित्ण स्स्छ ३ 
द्यागऽप न नित्पमुक्त: ॥ ७॥ ( ३३१ ) 
उस ( दया रूप राग ) के येगग में भा नित्यसुक्त न होना नहीं ॥ 
एक न' इसखूत्र में है दूसरे “न” शब्द की आतुर त्त पूर्व सूत्र से आतो है।. 
परमेश्वर में क्लेश रूप रांग नहीं, किन्तु स्वाभाविक द्या रूप राग हे।ने पर नित्य... 
मुक्त हेनि में हानि नहीं दो सकती ओर अश्विष्ठातापने को मी सिद्धि है । कोई अभूत 
पूव दया परमेश्वर में नहीं डप नली किन्तु बह दया स्वरूप ही है, अतत्र अपने 
सुबाभाविक दया रूप स्वरूप से दी जगत्‌ में जोवों के कर्मों के फलों की व्यवस्था 


करता है ।। ७॥ 


' यंदि कहे कि प्रकृति के योग से ईश्वर अधिष्टःताबन जाता है, उस के 
अतिरिक्त नही-तौ उत्तर- 


.* प्रधानशाक्त योग च्चेत्संगापत्तिः ॥८ ॥ ( ३३५ १ 
यद्‌ प्रधान ( प्रकृति ) रूपिणो शक्ति के मेळ से माने तौ सं गदेष है ॥ - 
0122! को पूवे,अं ग कह आये हैं, यदि चह प्रकृति के संब 
फद्दा जावे तौ संगदोष आता है। अतः यह पश्च ठीक नहीं ॥ ८ ॥ 
यदि कहे! कि चेतन सत्ता मात्र से अधिष्ठातृत्व है तौ उत्तर- 
+ सत्तामात्राञ्चत्सवेश्य म्‌ ॥ ९ ॥ ( ३३६ ) 
४ यदिसत्तामात्र से ( कहें ).तौ सार ( संसार का 
पाक 9 
भि 51 क मआामाणाभावाब्न तारसार: ॥ १० 110 ( ३३७ ) टु 


(बोके ईश्वर हेने में ) प्रमाण न दोनेसे उत (सवव) सिंद्धि नहीं ७ 


न्थ से अधिष्ठाता 


)' ईश्वर मानना पड़े॥६॥ 
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पञ्चमः ऽध्यौय ै १२३ 


स्वां के ईश्वर चा अधिष्ठाता हेने का प्रत्यक्ष प्रमाण कई: नहीं । 0 ज दिला होना पि परा लये 
" क्थ को ऐश्वर्य नहीं माना जा सकता ॥ १०॥ और” 

३ सबन्धाइसाबाल्लानुमानस्‌ ॥ ११ ॥ ( ३३८) 

सस्घन्छ ( व्याप्ति ) न देने से अनुमान भी नहीं बनता ॥ 

ज्ञा २ बस्तु हे! वह २ ईश्वर हो ऐसी व्याप्ति नहीं पाई जाती इससे . अडुमान 
प्रमाण भी नहों घटता ॥ ११.॥ तथा-< 

७ श्रुतिरपि प्रधानका येट्वस्य ॥ १२ ॥ (३३९ ) - 

श ति भी प्रचान फे कार्यत्व की साधिका है ॥ 

श्र ति भी सत्तामात्र ईशर का सब संसार का उपादान कारण मान कर 
जगत्‌ को ईश्वर का कार्य दाना नहीं कती किन्तु जगत्‌ के। प्रकृतिक! काय . हान 
क्रहती है ॥ जेसा कि शवेताश्‍ततरेपंनिषद्‌ में कहा है किः- 


'अजामेकां लेहित शकछक्कण्णां 
बडो: प्रजाः सु ज्ञमानां सरूपाः । 
अजोहोके जपभाणे।5 नुशेते हु 


अहुरर्येनां भ॒क्तभोगामजेःऽन्यः " ४ 0७ 
भाषार्थ;-अब परमात्मा जीवात्मा. प्रकृति इन तीनों का वर्णन करते हैं कि- 
( एकाम्‌ ) एक, ( लरूपोः बहिः, प्रजाः, सजमानाम ) अपने सी, बहुत प्रजाको 
उत्पन्न करती हुई ( लोहितशुक्लकुष्णाम्‌ ) रज्ञः सत्व तमः वाली ( अज्ञाम्‌ ) 
अनादि प्रकृति को ( पकः, अज; ) एक अजन्मा जीवात्मा ( जुषमाणः ) सेवता 
हुआ अनुशेते) लिपटा है। परन्तु (अन्य;,हि,अज१)दु सरा, अजन्मा परमात्मा(भक्तमे« 


गाम्‌ ) जीत्र से भे।गी हुई (णनाम्‌ ) इ '[ प्रकृति ]:कोा (,जद्दाति/), नदी छिप्रटता॥ 
एक अजा प्रकृति, दे। अज्ञ जिन में से एक जीबात्मा है जे! न्रिगुणास्मक 


जगतूके कारण प्रकृति से लिप्त हे।ता है और दूसरा परमात्मा प्रथक्‌ रहतादै ॥५॥। 
द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं दृक्ष परिषश्वजाते । 
तथे।रन्य: पिप्पलं स्वाठू त्यनश्ननन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥ 


भाषार्थः-उक्त विषय में ऋग्वेद अएक २ अध्याय .३ वंग १७,को `प्र घा.व्हो 

क्हते' है कि-(/ 1.) दे! ( सुपणा ) पक्षो (सबुत ) याथ मिले हुप्ते। (साया!) मित्र 

छे दै और ( समानम्‌ ) अपने समान: ( क्षम्‌.) ब्रक्षः के ( प्रसिषएच जाते ) 'सुब ओर खि 4 
१६ Fs 
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MR «०200-22 न नल नम  ाामम्पमपु तल नकुल 
से सङ्ग हैं |( तये: ) उन देने में से ( अन्यः ) एक ता ( पिप्पलम्‌ ) फल के 


( स्वादु ) स्घ।दु मना कर ( अत्ति ) खाता है और ( अन्य; ) दूसरा ( अनश्तत ) त | 


खाता हुवा ( अभिचाकशीति ) सा क्िमात्र है ॥ है 
प्रकृतिरूप एक वृञ्च है । इसे वृक्ष की उपमा इस कारण दी है i ढृश्व शड{= 
छेदन बर्थ बाळे " घश्चू ” घातु से बना है । प्रकृति विकृत देगी 0 न सिन 
हेतो रहती है । इस वृक्ष में दे। पक्षी रहते हैं, वे परमात्मा आर जीवात्मा दें दृक्ष 
जड़ असमर्थ होता है और पक्षी चेतन होते हैं | देना आत्माओं के पक्षियों की 
उपमः दी गई है । वृक्ष के! “ लमान ” इस अन्श में कहा है कि बह भी अनादि है । 
इन देने के सयुज_इस लिये कहा है कि व्याप्यव्यापकभावसे पक दुसरे से. संयुक्त 
हैं। मित्र इस लिये कहा है कि मित्रों के समान चेतनत्वादि कई दातों में एक से हें | 
भेद बड़ा भारी यह है कि एक घृक्ष के फल खाता अर्थात्‌ कर्म और उन के फल 
सोगता है और दूसरा परमात्मा फ्डेश कर्म विपाक्ाशयें से सवंथा पृथक है-॥ ६ ॥ 
यदि कदे। कि-'' तदेक्षत बहु स्याम्‌ ” इत्यादि श्रृवियों में तो ब्रह्म के दी 
उपादान माना है तौ उत्तर यह है. कि जेले नदी का किनारा कट कर पानी में गिरने 
के हे।ताह तब जैसे कहते हैं कि “ कूलं पिपतिषति ” कूल गिरना चाहता है। इसी 
प्रकार जड प्रकृति से भी जब जगत्‌ उत्पन्न है।ने को होता है तब कहा जा सक्षत! है 
कि जड प्रकृति बहुरूप जगत्‌ दाना चाहती है। इस प्रकार जड प्रकृति में ईक्षण का 
व्यघहार असङ्गत नहीं दोता॥ थन्यथा ब्रह्म के बहुरूप देना चाहती मानें तौ 
न्‌] साक्षो चेसा केचलो निगुंणएच ? इत्यादि श्र,तियेंं से बिरोध आवेगा । यही बात 
घिशानमिक्षु जी अपने साँख्यभाष्य में लिखते हैं । यथा-“ प्रधान एव कूल पिपति- 
घतोतिवत्‌ गौणी ” इत्यादि ॥ १२ ॥ यथा- 
# नाबिद्याशक्तिये।गा निःसङ्गस्य ॥ १३ ॥ (३४०) 
4 'निभ्सङ्ग का अविद्याशक्ति का येग भी नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ और- 
, क तद्योगे तत्सिद्वावन्धोन्योश्रयत्त्रम्‌ ॥ ११ ॥ (३१९) 
.  सदिद्याकेयोग मागनेपर उस (अबिद्या)की सिद्धिमें बन्ये।न्याश्चयदे?व दोगा ॥ 


बिद्या फे अवस्तु हे।ने का चर्णन प्रथम सूत्र ( २० ) में कर्चुरे हैं, इतने पर । 


आ अविद्या का योग मानने और अविद्या फे सिद्ध ( वस्तु ) देने में अन्योन्याश्रय 
FE 1 अर्थात्‌ चिद्या ईश्वर फे आश्रय और ईश्वर अविद्या के आश्रय होर 


Ee द भेतिद्ध होंगे 1 इल लिये अविद्या सम्बन्ध से ६१बर में अधिष्ठ।तापन मानने 
छाले नद्वेतिये। का मत ठीक नहों ॥ १४७ तथा- 
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पञ्च पऽऽ्यायं १२% 
i नम न मन 
| * न बीजाङुरवरसा दिसंस्तारश्रुतेः ॥ १५ ॥ ( ३४२ ) 
संलार का आदि खुना जाता है; अतः बीज अङुर के तुख्य भी नहीं कद सके 
( कि दाने अविद्या और ईश्वर का अनादि योग है) ॥ 
डो अद्वतचादी अविद्या भौर ईएचर को सतादि मान कर कह कि. अर्नादि 
पदार्थो में अन्योन्याश्चव दोष नहीं हाता, से! भो ठोक नहीं, कर्योकि सखार छा दै 
अनादि नहीं, फिर अनादि विद्या और ईश्वर का योग मान्य: नहों हे। सकता | 
आर प्रचाह से भनादि दम तौ मान सकते दें जे। वेदिक हैं; क्योकि दम अविद्या के 
बिना ही ईश्वर फो खाभःविष दयाळू आर न्यायकारी. मानते हुवे अधिष्ठाता मानते 
हैं, परन्तु * भद्दे तचादियोंं वा अविद्यापादिये वा मायाबादिये के मत में अविध 
अनादि सान्त है, जब सान्त है तब विद्या का अन्त हाने पर हेश्चरु को सस थिन; 
रविद्या के अभाव में संसार का मी ।(भाघ, है। जाना चाहिये, फिर प्रचाहरूप अनार 
दिता कहां रही ॥ १५॥ ॥ शोर- 
# विद्याते।उन्यत्बे ब्रह्मबाधप्रसंग:: ॥ १६, ॥ ( ३१३ ); 
बिद्या से अन्य पदार्थ के अविद्या मानें. तौ प्रह्मका-बा छ. प्राघ-हे।ग। ॥ 
यदि विद्या से भिन्न अविद्या मौनो तो विद्या से. भिन्न. ब्रह्ममी अविद्या पदार्थ 
हुवा । इस दशा में ब्रह्म क अबिद्यात्व प्राप्तिरूप बाघा दे।गी । अतएव:भविद्या खः 
लिद्ध वा वस्तु मानना ठीक नहा | १६.॥ तथा- 


| 

| 

| # अबाधे. नेष्फूल्यम्‌ ॥ १७ ॥ ( ३११ ) 
यदि विद्या से ( ब्रह्म का बाघ, न मान तो निष्फलता हि।गी ॥ 


यदि कहें कि विद्या से अन्य किली की बाघना ( निवृत्ति) नहीं होती तोडे 
विद्या से अविद्या की मो निवूत्तिनदीं: होगी, उसदूशा में विद्यानिष्कळ है ॥ १७ हः 
और” 


क्त 


# बिद्याषाऽयत्वे जगतोा$प्येवम्‌ ॥ १५७ ( ३४५ ) द 
वद्या सै ( अविद्या का) बाध्य दे।नामाने तौ जगत्‌ की भी यही दशा है। ॥॥: | 
यदि विद्या से बाध्य है।ना माने ती. जगत्‌ भी. बाध्य हा, आद चिद्याचान 
पुरुष ने जब विद्याबल से जगत्‌ को बाधा ( निश्वात्ति ) करदो ती अज्यों का भी 
जगत्‌ न दीखना चाहिये क्योंकि निदत. दे! गया ॥ जगल सब का दीखता है इछ 
से निवस हुदा नहीं मान खकते.॥ १८ ॥ ; 
याद्‌ कहद क्रि जगत्‌ भी अविद्या रुप हो है तौ उत्तर ' ` 


रक 
(करी पकर पे 


७ 
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द्र गते सादित्वम्‌ ॥ १९ ॥ ( ३४६ ) 
ा तो है।ने पर खादि हे!ना मौनियेगा ? 
याद्‌ जगत्‌ भी अविद्यारूप है, तो जगत्‌ के समान अविद्या भी अनादि न 
रहकर सादि-है।गी जो कि अद्वैत मत में अनादि है | इस प्रकार अपना मत स्वयं 
'खण्द्धित है।गा.॥ १६॥ i 
यदि कहे। कि घर्म अधर्म अदृष्ट सिद्ध है! तो उक्ल के फल देने घाणा ईश्वर 
'अधिए्ठाता सिद्ध हो, परन्तु जब धर्माऽधर्म अदृष्ट ही सिद्ध नहों, दम नहीं मानते, 
. तष ईएखर का अघिष्ठ।तृत्व कहां रहा ? तो उत्तर- 
७ द्‌ Ce 
+ न चर्माऽपलॉपःप्रकृ तिका यवैखिच्र्यो त्‌॥२०॥(३४७) 
प्रकृति के कार्यों की विचित्रताःसे घर्म का न माननो नहीं बनता ॥ 
कोई इस जगत्‌ में सुखी, कोई दुजी, कोई दीन दरिद्र, कोई सम्पन्न देखए 
जाता है, इस से यह नहीं कह सक्ते कि धर्म अधर्म आदि कर्म कुछ नहीं । इस लिये 
उन को व्यवस्थापक ईशवर भी मानना होगा )| २० ॥ 
थदि क़हे। कि धर्माऽधर्मादि से सुखो दुःखी होने की विचित्रता नहीं, किन्तु 
स्वभाव से चा अकस्मात्‌ यद्वच्छा से है? तौ उत्तर- 
श्रृतिलिङ्गा दिभिस्तस्सिट्टिः ॥ २१ ॥ (३४८ ) 
श्रुति और पहचान आदि से उस ( धर्मादि के फ 7 सुख, रि) की सिद्धि है ॥ 
“पुण्ये। थे पुण्येन कर्मणा भबति पाप॑ पापेन” वुउदारण्यक्ष उपनिषद्‌ अ० ५ 
ब्र।० २ । १३ इत्यादि शू तियों से सिद्ध है कि पुणय का फल उत्तम और पाप का 
नकृ. होता है, तथा चिन्ह भी पाये जते हैं कि अच्छा करने का अच्छा फछ और 
बुरे का बुर!, इत्यादि प्रमाणो से धर्माधर्म आदि के। मानना ही पड़ता है, अकरूमात्‌ 
1 जुन ढुःजादि विचित्रता नहीं ॥ २१ ॥ यदि कहे। कि प्रत्यक्ष के विना की 
मानते तौ उत्तर- 1 =, ७६ 
न, नयम; प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ॥ २२ ॥ (३४८) 
, नहीं, अअन्य प्रमाणों को वकाश हाने से नियम है॥ 
GoM 517 , ५ छ अच्छ कमं कर ने बाछे कभी ५ हुःण पाते देखे जात हदें 
| थु न २ कुमी भी सुल्न.पाते प्रत्यक्ष देखे जते हे | इस का उत्तर यह है ह 
ब a के अतिरिक्त अन्य अडुमाना(द्‌ प्रम,णों के अवकाश होने से निषम 


क्र 
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पञ्चमाऽऽ्याय ` १२७ . 


अवश्य है कि पुण्य का फल इष्ट और पाप का अनिष्ट होता है । जहां २ पुणयबपन 
को दुःख और पापियों को लुल.देलते हैं वहां २ उन के पूर्व जन्मार्जित पुण्य पाप 
ही अनुमान सिद्ध होकर सुख दुःखादि के भेद की व्यवस्था होने में हेतुता रखते 
हैं॥ २२॥ 
# उभयनत्राऽप्येबस्‌ ॥ २३ ॥ ( ३५० ) 
दोनों में ऐक्षा ही है ॥ 

। जो कुछ धर्म बिषय-पें * न. ,घर्मापलापः० ? इत्यादि कहा: गया है पह्ो 
देने ( धर्म अधर्म ) में समकना/चाहिये ।। २३ ॥ 


# अथाट्साहुश्चेत्‌ समालसभये: ॥२४॥ (३४९) 
यदि अथापत्ति से सिद्धि है तौ दे।नें में समान है ॥ 
धर्मविषय में जो हेतु सूत्र ९० से २२ तक कहे, उन की अर्थापत्ति से दोनों 
( श्रमं अधर्म ) में समानता है ॥ २४ ॥। 
यदि कहे। कि धर्माऽधर्मादि के मानने और'तद्नुखार पाप पुण्य से जन्मान्तर 
में ढुगज सुख मिळना मानने से: पुरुष निर्गुण कहां रहा १ तौ उत्तर- 
७ धन्तःकरणधसेत्वं धर्मा दीनाम्‌ ॥२४॥ (३४२) 
धर्मादि के अन्तःकरण घर्मता है॥ 
धर्माऽधर्मादि हैं सही, परन्तु पुरुष के नहीं, किन्तु पुरुष के साथी अन्तःकरण 
के धर्म हैं, पुरुष में नहीं ।। ५२ ॥ १ 
क्यों जी यदि धर्मादि अन्तःकरण के धर्म हैं, पुरुष के नहीं तौ यह कहना 
घाहिये कि पुरुष में वे (धर्मादि) आरोपित हैं, यदि आरोपित हैं ती चित्रे ज्ञान 
है।ने पर उन धर्मादि का अत्यन्त बाध है| गा, इयों कि आरोप तौ विवेक ज्ञान के उदय से 
पूव ही है, बिवेकशान दे।ने पर आराप नहीं रहता तौ फिर सत्कायवाद खण्डित 
हे। गया, कि सत्‌ ही कार्य हाता है, असत्‌ नहीं | इसका उत्तर . 
# गणादीनाँ च नात्यन्तबाधः॥ २६ ॥ ( ३४३ ) 
आर धर्मादि का अत्यन्त बाध नहीं हो सकता ॥ 
जसे लोहे में अपनी गरमी .नहीं किन्तु अग्नि के संयोग से अग्नि की गरुमो 
छोहे में जबभर जाती है तब कहा जाता है कि लोहा गरम है और जब गरम्री निकल 
जाती है तष कहते हैं कि रोह टण्डा है, पर घारूतय में अपने स्वरूप में लोहा. ज 
ठण्डा है, न गरम है, ऐसे ही पुरुष के स्वरुप में धर्म अघपादि नहीं दे।ते, किन्तु 


~ 
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झन्त;करण के धर्मादि पुरुष में आरे।प से कहे जाते हैं, इतने से अविवेक निवृत्त 
होने पर धर्मादि का अत्यन्त धाघ नहीं हे। जाता किन्तु अन्य अन्तःकरणों में उनका 
इझ्भाच रहता है ॥ 
इसमें कोई लोग कहेंगे कि न्यायवशेषिकादि के मत में ता सुख दुःखादि 

-आहमा (पुरुष) फे धम कहे गये हें, यहां अन्तःकरण के धमं बताकर बिरोध आता 
है | उसका परिहार क्या है? उत्तर-न्यायादि शास्त्रों में भी इच्छा दवष सुख दुः 
आदि फे आत्मा के स्वरूप में नहीं माना, किन्तु आत्मा का लिङ्ग कहद है अर्थात्‌ 
जहां आत्मा है, बहां बह (उस देह में) इच्छा दृघादि से पहचाना जाता है. जहां 
इच्छो द्वेषादि नहीं पाये जाते, बाँ आत्मा निकल गया घा नहों है, ऐसा समभा 
लाता है, जैसे जड़ भित्ति ओदि में ७ २६ ॥ 

यदि फहे। कि उक्तसत्रानुसार अपने घमोदि का ज्ञान है भी जावे, परन्तु 
बराये का कसै हे। जाता है | उत्तर-- 


. # पञ्चाजत्रयवयोगाटसुखर्खावात्ति; ॥ २० ॥ ( ६५४ ) 


पांच ५ अघयबों फे ये।ग से सुखका बोध है। जाता है ॥ 

प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन ५ गधयवों से सुख आर 
डपलभक्षण से दुःखादि की उपलब्धि है| जातो है । १ सुख है। २ अर्थों में किया कर 
रहा है, इस हेतु से । ३-जो २-अर्थ क्रिया करता है चह वह सत होता है, जले चेतन ॥ 


४ रोमहबीद रूप अर्थ क्रियाओं का करने घाल) सुस्त है । ५-इससे सुख सत है। ` 


थह पांव अवयव के न्याय का प्रयाग हुआ । इसी प्रकार दुःखादि की पहचान भी 
ह। जाती है ॥ २७॥ 


। यों जी | गनमान की सिद्धिव्याप्ति की तो सिद्धि से होती है, घह व्याल्ि 
पझुक्कादि में किस प्रकार है? उत्तर-- 


_. क नसक्ृदुघ्रह॒णोत्संबन्ध सिद्धि: ॥ २८॥ (३४४ ) 
/ चारम्बार ग्रहण से सम्बन्ध को सिद्धि हे।ती है ॥ 
१, णक दार नहीं, किन्तु अनेक बारवा सदा ही जिसको जिस प्रकार ग्रहण हना 
पाया जाता है, उनसे सम्बन्ध (व्याप्त) की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ साध्य आर 
'लाथन में बारम्बार साहचर्य देखने से व्याप्ति सिद्ध हेती है। जैसे अग में 


“बारम्बार वा सद! ही ताप चा दाह देखा ज।तां है जिस से अग्ति जहाँ २ हे।प,बहार . 


“दाह भी हे!गा बह व्याप्त पाई जायगी ॥ २८ ॥ 
5 मष व्याप्ति का स्वरूप कथन करते हैं ।- - 
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—— 


# नियतधर्म सा हित्यसभयोरेकतरस्यवा वघाप्सिः॥२९॥(३५३) 
। दोनों (साध्य और खाँचन) घा किसी पक छे नियत चम को 
साथ २ रहना व्याप्ति कहासी है॥ ko 

साध्य और साधन में जो धर्म नियत (सदा एक से झठ्यधिनडित) साथ २ 


पाये जायें चा एक (सचन) में ही निघत कग से पाये जाचें इसको नाम व्याप्ति है 
अर्थात्‌ अटल = अव्यभिचारो सम्बन्ध को व्योप्ति कहते हैं ॥ 

समव्यॉप्ति दिखाने के “उभये: = देनो” शब्द दिया है. और घिषम व्याप्त 
दिखाने को “प्कतर” शब्द है। कभी २ साधनमात्र का नियत घम  सहच।र देता 
है, कभी देनों साध्य साधनों का ॥ २६ ॥ 

यदि कहे। कि “नियत चरमं के साथ? «के: व्याप्ति नहों कहते, किन्तु 
व्याप्ति झन्य तस्व है, तौ उत्तर- ड 
#न तरवान्तरं वस्तृकलपनाऽप्रसक्तेः ॥ ३० ॥ ( ३४७ ) 

अन्य वस्तु की कल्पना का प्रसंग न हे।ने से (व्याप्त) कोई अन्य तत्व 
(घस्तु) नहीं है ॥ । | 

अर्थात्‌ व्याप्ति जा एक धर्म है, उसके अतिरिक्त किसी एक अन्य नये धप्री 
की कलपना सङ्गत नहीं ॥ ३० ॥ A 

यदि कहे! कि किस प्रकार के “नियतधर्मछाहित्य” को बिचक्षा है? ती 
उत्तर 


न् fe ८, / 
# निजशक्तय्‌ ठू बमित्याचाय्यांः ॥३१॥ (३५८) 
` निज शक्ति से उत्पन्न है।ने घोला ( नियतघर्मलाहित्य विवक्षित है) यद कई 


झाचायो का मत है ॥ 
कई सांख्य के आचाय पेसा मानते हैं कि निज ( स्वाभाविक ) शक्ति से जे! 


नियत धर्म सांथ ९ रहै उस नियतधर्मसाहित्य को यहां व्यासि कहा है ॥ ३२॥ 
# आधेयशक्तियोग इति पञ्ुशिखः ॥३२। (३५९) ' 
पञ्चशिखाचायं कहते हैं कि आधेयराक्ति का योग ( नियतघर्म साहित्य विवः 
क्षित है )॥ 
. आधान-= संकेत की विषयीभूत शक्ति को आधेयशक्ति कहते हैं अर्थात्‌ यह 
व्यापक है, यह व्याप्य है, इस संकेत की विषयभूत शक्ति का येग आधेय शक्तियो 
| इसी से तात्पय है, ऐसा पञ्च ख का मत दै॥ ३२॥ 


कक 
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(2१ पेयशक्ति को क्या आवः 
यदि कहे! कि रूवरूपशरक्ति ही व्याप्ति हो जावे, आ 


श्यकता है ? सो उत्तर- 
+ न स्वरुपशक्तिनियमः पनर्वादप्रसक्ते: ॥३३॥(३६०), 
पुनरुक्ति के प्रसङ्ग से स्वरूपशक्ति भी व्याप्ति नहीं कहा सकती ॥ 
यदि घस्त के स्वरूपभूत- शक्ति के ही व्याप्ति कहें ता जेसे घट का कलश 
कहना पुनङक्तिमात् ही है लक्षण कुछ नहीं, इसी प्रकार 'रूघरूपशा क्ति का व्याप्ति 
कहना भीं पुनरुक्तिमाश्र है, विशेष सहां ॥ ३३ ॥ 
यदि_कहे! कि इस में पुनरुक्ति क्यो है ? ती उत्तर- 
५ विशेषणानथेत्र्यप्र सक्तः ॥ ३४ ॥ ( ३६९ ) 
विशेषण छी व्यर्थता के प्रसङ्ग से ( पुनरुक्ति मात्र हँ) ॥ 
असे स्वरूपशक्ति से देवदत्त को “शक्त” विशेषण देना व्यर्थ है.घा घट का 
विशेषण “कलश” कहना व्यर्थ है, क्योंकि जो अर्थ घट का है चही कलश छा, खॉ 


, ज्ने। अर्थ केवळ देवदत्तः शब्द का है बही रुघरूपशक्ति .वाला अर्थ “शक्त” विशेषण 


लगाने पर है, बस जेसे घट शब्द्‌ फे साथ कलश विशेषण कुछ नहीं, पुनरुक्त - च 
श्यर्थ,दै,:बैसे-ही :देघद्त्त के साथ-शक्त:शब्द व्यर्थ है, तद्धत्‌-स्वरूप-शक्ति का पर्याय 
मात्र व्याप्ति शब्द भी पुनरुक्त घा ध्यर्थ ही है ॥ ३४ ॥ तथा- 
' #-पतलवादिष्यन पपत्तेः ॥ ३४५:॥ (३६२ ) 

पढ्लचाौदिको में उपपत्ति न ददने से ( सरूप शक्ति का व्याप्ति कहना ठीक्क 
नहीं )॥ '. 

यदि -रूघरूपशक्ति के! ब्याप्ति-कहें तो वञ्च पर लगे हुवे [पचे जेखे. कक्ष काँ 
शचुमान करते हैं, चेले ही उसी स्घरूप से वत्तमान वृक्ष से रटे इवे पत्ते भी -व्रक्षका 
परनमॉनःकर।चें कि “यह वृक्ष है; परल चाळा हे।ने से” । परतु टूटे हुवे पत्ते बर्च के 
सिद्ध,करने में'अनुमापक नहीं होते, इत्यादि से कहना:पड़ेगा कि. सुवरूपशक्ति के 
ब्याप्त मानना ठीक नहीं ॥ ३५ ॥ किन्तु“ 


श््राधेयशक्तिसट्टो [१जशक्ति यागः 


समानन्यायात्‌ ॥ ३६ ॥ ( ३६३ ) 
~ आधेयशक्ति की खिद्धि में निज शक्ति का ये।ग भी है, सामानन्याय से ॥ 
>पशञ्चंबंशिवायार्य का यह कथन कि आधेयशक्ति' का *यै।ग = व्याप्ति है, सा“ 
छ्याखायो' के मत सै कि निजशक्ति'से उत्पन्नःन्व्याण्ति है, अविरुद्ध है। अर्थात्‌ 
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| दानी का ताट्ण्य एक ही है इ्ोंकि देने में समान न्याय है। अर्थात्‌ निज शक्ति 
येग भी भाषेयशक्ति की सिद्धि मै आजाता है ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार शज्ुमान प्रमाण की सिद्धयर्थ खाध्य साधन के खम्चन्च-व्यः'स 
क्का वर्णन किया, इसी प्रहार आगे शब्द प्रशाणकी सिद्धि के निमित्त शब्द और आथ 
का सम्बन्ध निरूपण करते हैं | यथा- 
# बाच्यवाचकभाव: संबन्ध:शबदाये 


९५ 


शब्द और अर्थ में घाच्ववाचक्तमाव रूस्वन्घ हैं ॥ 


घे ० 


शे; ॥३०॥ (३६४) 


शब्द घाचक और: अर्थ चाउय कऋहाता है ॥ ३७ 

घाक्पार्थ के बीच में वाचयवाचकभाय कारण हेता है, जिसे वृत्ति भी कहते 
हैं, अतः आगे उल फे हेतु बणन किये जाते RE 

त्रिभिः खंबन्धशिद्धि: ॥ ३८ ॥ ( ३६३ ) 

तीन से सम्यन्ध सिद्व हाता है॥ 

१-आप्त पुरुषों का उपदेश, २-बरधीं का व्यवहार और ३-प्रखिद्ध पद्‌ का 
सम्रीप हें'ना, इन ठीनों,से शब्द अथे का सस्चन्ध सिद्ध हाता है-। जेले कायल 
पिक शब्द का याच्य दै । इत्यादि वाक्यों में पिक शब्द को कोयछ व्यक्ति के साथ 
घाच्य घाचकभाव संबन्ध है इसी फे ज्ञान को चुत्तिज्ञान भी कहते हैं । यह आतों ष्छे 
उपदेश से हे।ता है। आप्त लोग कहते आते हैं; कि कायल 'व्यक्ति पिक शब्द का 
अर्थे है । २-वुद्धों के व्यवहार से चाच्य वाचक साव संबन्ध जाना जाता है। जसे 
मौ ठे आओ । ऐसा कहने से एक बालक गो व्यक्ति का समझ जाता है गौर ले 
आता है क्योंकि देखता है कि चुद्ध लोग गा शब्द ख गी व्यक्ति का ग्रहण करले हें ॥ 
३-प्रखिद्ध शब्दों के साथ से चाच्य वाचक भाव सम्बन्ध समझ पड़ता है, जेले 
«आम के वृक्ष पर पिक बोल रहा है ।” इस वाक्य में कोई पुरुष जो. आम के शश्च 
के प्रसिद्धि से जानता है, बस उस्तके साहचय से ज्ञान लेता हैकि पिक शब्द का 
बाच्य यही व्यक्ति कायल है, जा योळ रही है ॥ ३८ ॥ 

यदि कहे! कि यह तीन प्रकार से चाच्य घाचछ भाव सस्दन्ध का शान 
केवल कार्य घोचक घातरयों में हाता है, सिद्धार्थों में ता नहीं ! तो उत्तर-- 


कोर्ये नियम उभयथा दशनात्‌ ॥ ३९ ॥ (३६६) 


कार्य में नियम नहीं क्यों कि दोनों प्रकार से देखो जाता दै ॥ 
यह्‌ नियम नहों कि कार्य बोचक दाषयों में ही उक्त तीन प्रकार से वःक्मार्थ 
१७ 
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ज्ञान हे।त। है।, किन्तु कार्यबोघक घाकयों और सिद्धार्थ बोधक चाषयों में (दार्नो में) 
घाक्मार्थबोध देता देखते हैं। जिख प्रकार ऊपर कायबोधक वाक्यों में व्ृत्तिज्ञान के 
उदाहरण दिये, हली प्रकार सिद्धार्थ बोधक वाक्यों के अर्थ का ज्ञान भी होता देखते 
हैं । जसे “तेरे पुत्र हुआ है” इत्यादि सिद्धार्थ बोधक घाक्यों का अर्थ भी आप्तोपदेश 
आदि से जाना जाता है ॥ ३६ ॥ $ 


लोके व्यरपन्नस्य वेदार्थं प्रती लि: ॥ ४० ॥ (३६७) 

लेक में बोध वाले पुरुष को वेदार्थ की प्रतीति हाती है ॥ 

लौकिफ शब्दार्थ जानने वाले पुरुष को ही वेदिक शब्दार्थ बोध वा घाकयाे 
बोध देतो है । इससे भी जाना जाता है कि उक्त आंप्तोएदेशादि ३ प्रकारों सै 
चाफ्पथंबोधघ हुव! है, जिसमें वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध ज्ञान भावश्यक है ॥ ४० ॥: 
शङ्का- 
नाजिभिरपीरुषेयत्वादू दस्यतद्थेस्यातो न्द्रियटवाद्‌॥४१॥३६८ 

वेद्‌ अपौरुषेय हेमे और घेदादर्थ के अतोन्द्रिय हाने से (उक्त) तीनों 
(आप्तोपदेशादि) कारणों से (वेदेक्त शब्दार्थबोध) नहीं है। सकता ॥ 

ग्रे किक शब्द्रों का अर्थ ते! आप्तोपदेशादि तीन कारणों से हा सकता है 
परन्तु वेद तो अपौरुषेय हैं = घे किसी पुरुष ऋषि घुनि आदि के निजरचित नहीं, 
उनका अर्थ भी इन्द्रियग्राम नहीं, फिर वेद के शब्दों ,का अर्थ :आघोपदेशादि द्वाए। 
कते ज'न। गया वा जाना जा सकता है ? ॥ ४१ ॥ 

उत्तर-वेदार्थ की अतीन्द्रिपता के। लेकर जोपूर्वपक्ष हुवा उसका उत्तर 


I 0 मणि” 


' देने के लिये अग॒ला सूत्र कहते हैं-- 


न यज्ञादेः स्त्ररूपतो धर्मत्वं बेशिष्ठयात्‌ ॥४२।(३६९) 

नहीं यज्ञादि फो विशिष्टता से स्वरुप से ही धर्मत्व है ॥ 

चेद के अतीन्द्रिय होने से ज्ञा प्रसिद्ध पद्‌ ल्लामीप्यसिद्ध -सञ्बन्धञ्ञान में 
दूषण दिया गया उसका उत्तर यह है कि उक्त दोष इसलिये नहीं आ सकता फि 
यजादि के स्वर्गादि फल जिनके अतीन्द्रिय मानकर दोष दिया गया है सक्षात्‌. 
अर्थात्‌ लोक में ही इन्द्रियप्राह्म विषिए देखे जाते हैं, यह नियम नहीं कि जन्ति 
फल साक्षात्‌ इस लोक में इन्द्रियश्राह्म न हे।, किन्तु लौक में भी बह फळ देख लिय। 
जाता है । इस से अतीन्द्रिय नद्दीं कद सक्ते ॥ ४२ ॥ भागे अपौदपेय मानकर दिये 
हुवे देब छा उत्तर देते दै- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


PSS बल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पञ्चमाऽध्याय १३३ 


निजशक्तिव्यु सप्तयो व्यवच्दिद्यते ॥ ४३ ॥ (३७०) ` 


निज शक्ति व्युत्पाच्त से विस्पष्ट की जाती ह ॥ 
वेद पौरुषेय नहीं, अपौरुषेय हैं यह ठीक है परन्तु अपौरुषेय चेदवाकयों के 
अर्थों के जाननेके लिये भी आप्तोपदेश द्वारा सम्बन्ध सिद्धि अखस्भच नहीं क्यों कि 


घेदै क अपोरुषेय वाक्यौं का शब्दार्थ सम्बन्ध ज्ञान भी तौ निज शक्ति जन्य है अर्थात्‌ 


शब्दों और अर्थो की रूवाप्राषक शक्ति से सूत्र ३१ के अनुसार उत्पन्न हे। जाता है, 
व्पुत्पन्न ऋषि मह;षयें की व्यूत्पत्ति ( बोध ) से व्याख्यानपूर्वक ज्ञात दे। जाता है । 
इस लिये वेदों के शब्दार्थसम्बन्धबोध में उन की अपोरुषयता बाघक नद्दों है। 
सक्तो ॥ ४३ ॥ 

यदि कहद कि कोई अर्थ तौ वे।ग्य = इन्द्र्यो से ग्रहण योग्य होत हैं, उन कॉ 
खोध तौ है। लका है, परन्तु वैदिक शन्रों फे अयोग्य = इन्द्रियों ह्व'रा न ग्रहण कय 
लकने ये!ग्य आत्मा, परमात्मा, मुक्ति आदि अतीन्द्रिय अर्थो को प्रतीति केसे हे।ल क्ती 
है? उत्तर- 
`» चोज्याज्योग्येष प्रतीतिजनकर्तात्तर्सिह्ठिः ॥४2॥ (३७१) 

थोग्यौं और आयोग्यौं में (प्रतीतिजनर हेने खे उस ( शबार्थसस्बम्घ ) की 
सिद्धि हा जाती है ॥ 

जिल प्रकार येण्य = इन्द्रियग्राहा अर्थो की प्रतीति के! शबदार्थलस्घम्च ज्ञान, 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अयेग्य = अतीन्द्रियो की भो अजुमोनादि से प्रतीतिः 
करात। है । इली लिये व्यापि की लिड हा जाती है॥ ४४ ॥ 

तौ कमा वेद्‌ रूचाभाविक् नित्य हूँ? उत्तर- | 
- # न नित्यरवं वेदानां क्काय॑तवश्चृतेः ॥ ४4 ॥ ( ३७२ ) 
घेदों का कायत्व सुनने से वे नित्य नहीं ॥ 
"तसूमात्यज्ञात्सर्यहुतञऋचः सामानि जक्षिरे” ॥ यज्ञ ३१ ।६ इत्यादि श्र, तिये 
से सुनते हैं कि वेद ईश्वर से उत्पन्न हुवे हैं । अतएव जेसे ईशवरकृत सृष्टि अनादि 
सिद्ध नित्य नहीं, इसी प्रकार वेद भी नित्य नहीं ॥ ४५॥ 
प्र०-यदि नित्य नहीं तौ पुरुषकुत देंगे ? उत्तर- 

# न पौरूषेयत्बं तत्कः पुरुषसया$भावाच्‌ ॥ ४६ ॥ (३०३) 
उन ( चेदों ) के कर्ता पुरुष के न हाने से (उन को) पौरुषयत्व नहीं बनता ॥. 
जिस प्रसार अन्य भारतादि के कर्ता पुरुष प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार वेद म्छे 
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मनुष्यप्रणोत दे।ते तो चे भो उल पुरुष विद्योष के नाम से प्रसिद्ध देते । ऐसा नहीं 
है, इस से वेद फीरुषेय नहीं, अपौरूपय हैं ॥ ४६ ॥ 

यदि कहे। कि जिसप्रकार पुराने धर्ममन्दिर नष्ट होगयै, इसीप्रकार वेदङत्ती 
पुरुष का पता न ळगने से भी वेदों के अपौरुषय क्यों मान लियो जाय ? यह कयो 
न माना जावे कि वेद के कर्ता नए हा गये, पता नहीं लगता ! उत्तर- 

# सुक्ताऽमुक्तयोरये।गयरवःत्‌ ॥ ४७ ॥ ( ३७१ ) 
छक्त और अमुक्त =बद्ध के अये।ग्य हाने से ( पौरुषेयता नहीं बनती ) ॥ 
चेद्रों की रचना न तौ मुक्तपुरुष कर सकते, न बद्ध। बस फिर कोन उन का 


कर्ता हा सकता है! अतः वेद अपौरुषेय ही हैं । घुक्त जीच तौ मुक्ताषल्था में ब्रह्मा* 
नन्द्‌ भागता है, चह कोई काभ नहीं कशता, बद्ध जीवें का उतना ज्ञान नहों कि वेदों 


कारच सके, इस प्रकार दद्ध सुक्त दोनों प्रकार के जोव वेद्‌ रचना के योग्य नहीं, 


तब वेद के! अपीरुषेय ददी मान सकते हैं ॥ 29 ॥ 
यदि षहो कि जब वेद्‌ पुरुष ने नदी रचे, तब उन को नित्य फ्ये न माना 
जांघे ? उत्तर= 


« क नाउपीरुषेयत्वालित्यत्वमछुरादिवत्‌ ॥ ४३ ॥ ( ३७५ ) 


अपौरुषय हने से नित्यता नहीं हे! जाती, जेसे गङ्कुशादि को ॥ 

जैसे भंकुर की उत्पत्ति मनुष्य नहीं करतः, अतः अकुर पौरुषय नहीं, अपी" 
रुषेय है, वैसे ह वेद की उत्पत्ति भी पुरुष ने नहीं की, बह भो अपौरुषेय है, परन्तु 
जले अकुर अपौरुषय है।ने पर भो नित्य नहीं, उत्पत्तिदान्‌ है चेले. ही बेद भी अपौ- 
रुषेय हे।ने से नित्य नहीं सिद्ध हे! ज्ञाते, किन्तु उत्पत्तिमान हैं और उन की उत्पत्ति 
भौ अंकुरादि के समान इश्वरव्वुव है, मनुष्यकृत नहों ॥ ४८ ॥ 

यदि कद्दा कि अंकुरादि भी मनुष्य के बोये होने से मनुच्यकुत ही मान ले 

सकते हैं ?उक्तर=. 


# तेषानणि तव्योगे दृष्ट्या दिप्रसक्तिः ॥ १९ ॥ ( ३७६ ) 


यदि उन (अंकुर।दि) के भी उन ( मनुष्यों ) का रचा मानें तौ दुष्ट बाधादि 

दे घों क प्राप्ति हे।गो ॥ : ४ ७ 

हे यह देखने में नहों आता! कि अकु और पुष्पादि की रचताके। पुरुष = मनुष्य 

करता हे) अतःट्रएत्राचादि देषों से थद पक्ष नहीं बनता ॥ ४६७ | 
“कु तर 
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प्र०-इख बात की कय पहचान है कि यह कार्य मनुष्य कृत है और यह ईश्वर 
ज कृत? उत्तर” 
# यस्मिन््रदृष्ठेऽपि कृत दिरुपजायते 
तत्पोरुषेयम्‌ ॥ ४० ॥ ( ३७७ ) 
जिस फे न दील पड़ने पर भी कृत्यु'द्ध उपजे वह मचुष्यकृत है ॥ 
जिल कार्य को देख कर उस के कर्त्ता के न दीख पड़ने पर भी ऐली बुद्धि 
डस्पन्न है।वे कि मनुष्यकृत कार्य जेखा है, उसे मचुष्यकृत समभो | हम पक सन्दूक 
छा देखते हैं कि घह मजुष्यकृत है, दूसरा सन्दूक ऐसा है कि 'उस फे बनाने वाले 
क्को हम ने नहीं देखा और अन्य किसी ने भी चाहे न देखा दवा, तब भी सन्दूक की 
घनावट से यह बोध है।ता है कि चड़ मज्ुष्यकृत है । परन्तु पक्र पुष्प का देख कर 
थह किसी की समझ में नहीं येठता कि यह मचुष्यकृत है। इसी प्रकार अंकुरादि 
के जाने । वेद्‌ की अदुभुत रचना फे! देखकर भी, विशेष कर सृष्टि के आरम्भ काल 
. पं जबकि मनुष्यों के! कोई अनुभव ऐसा भारो हा नहीं सकता था जेसा कि वेदों 
- ७ की रचना में विज्ञान भरा कौशल पाया जाता है, घस उन को देख कर बद्ध घा मुक्त 
१ देने प्रकार के जीवों में से किली में भी उन के बनाने को योग्यता न पाई जाने से 
कृत बुद्धि नहीं उपजती । अतण्व वे पौरुषेय नहीं ॥ ५० ॥ 
प्र०-तौ क्या वेदे] के प्रामाएय में प्रमाण;न्तर की भो अपेक्षा नहों ? उत्तर- 


% निजशच््यभिव्यक्तः स्वत:प्रामाण्यम्‌ ॥४१॥ (३०८) 
अपनी स्वाभ।विक निज्ञ शक्ति द्वारा उत्पन्न हाने से स्वतः प्रमाणता है ॥ 
यदि वेरं के शब्दाऽथेसम्बन्ध प्रन्थान्तर से लिये हे।ते तौ वेद्‌ परतः प्रमाण 
झान्नै जातै, परन्तु ऐसा नहीं है, वे अपने रूवाभाधिक सामथ्य से प्रत्येक सष्टि के 
समय प्रकट देते हैं, ईश्वर स्वयं उन को सब से पदले ऋषियों के हृदय मै प्रकट 
करता है, इस लिये वे परतः प्रमाण नहीं, स्वयं सिद्धप्रमाण चा रूवतःप्रमाण हैं ।५१। 


fA Bei अब अलत्ख्याति आदि मतों का खण्डन कार के आगे ५६वें सूत्र में सांख्या- 
श्राय अपना मत फहेंगे- 
# नाऽसतः ख्यानं नश्टङ्ग वत्त ॥ ४२ ॥ ( ३७९ ) 
असत्‌ की ख्याति नः्श्टड के समान हे! नहों सकती ॥ 
ज़ेसे महुष्य के सोंग कमी प्रतीत नहीं देते, वैसे ही कोई अतत्‌ ( न हुवा ) 
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पदार्थ प्रतीत नहीं हे। सकत! । इस लिये जे! लोग रम्खी में श्रान्ति से सप ककी 


प्रतोति और सीपी में चांदी की प्रतीति का "असत्ख्याति” कहते हैं, वद्द ,टीक नहीं 
॥ ५२॥ ठथा< 
» न सतेाबाघदशनात्‌ ॥ ४३ ॥ ( ३६० ) 
सत्ख्याति भो नहीं हे! सकती, बाघ फे देखने से॥ 
यथार्थ ज्ञ'न दे'ने पर जब ग्रोन्तिज्ञान हट जाता है, ती रस्सी में सर्प और 
सोपी में चांदी का बाध है! जाता है, इस कारण यह भी नहीं कद सकते कि सत्‌ 
ख्याति दी है और विद्यमान की ही प्रतीति हे।ती है ॥ ५३॥ और- 


% नाऽनिवं चनोयस्य तद्‌ऽभाबात्‌ ॥५४॥ ( ३६९ ) 
अनिचत्रनीय के अभाव से उस की भी ( ख्याति ) नहं बनती ॥ 
यदि कहे! कि सत्झ्याति, अ लत्छ्याति दाना से विलक्षण अनिर्वचनोय की 
छयाति मानछो, तौ उत्तर यह है कि अनिवंचनीय है ही नदी, इससे उस की ख्याति 
भी माननीय नहीं ॥ ०७ ॥| अथ च- 


+ नाऽन्यथाख्प्रातिः स्ववचोव्या घातातु ॥ ५३ ॥ ( ३८३) 


"अन्यथाछ्याति” मो नहीं हो सकती घर्योकि अपने वचन का 5२'घात 


दोष है॥ . 


क्योंकि सत्‌ असत्‌ दे।ने के विपरीत के! “अन्य थ' ख्याति” कहना हे।गा, इस 
कथन में सत्‌ असत्‌ के विपरीत को अनिर्वचनीय कद चुके हे।, बस तुम्दारे ही मत 
से तुम्हारा बचन करता है।। ५ ॥। 
इस लिये अब सांख्यात्राय निज मत कहते हैं- 
# सद्‌ऽसत्छ्यालिर्घाधाऽघाधात्‌ ॥ ५६ ॥ ( ३:३ ) 
बाच और अबाध से सद्‌ऽसत्ख्याति ( माननीय ) है ॥ 
अर्थात्‌ ररूली में सर्प नहों, परन्तु देशान्तरस्थ सर्प का संस्कार भ्र न्त 
पुरुष के मन में दै, तभी उस के रस्सी में सर्प की ख्याति हे'ती है । इल 
लिये अन्य देश में बिद्यमान पदार्थ के इतर देश में अविद्यमान हेने पर भो 
अन्धकारादि अविघेक के कारणों से भ्रप्र, बिपर्यय, मिथ्याज्ञान, अख्योति घा सद्‌5- 
सत्ख्याति इत्यदि अनेक नामों बाळी ख्याति उत्पन्न हे।तो है ॥ ५६ ॥ 
आगे ” शब्द ” और इस के भेदों की परीक्षा चलाते हैं; -- 


i ! ही. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah® 


कप कसर कप कन्ल्‍मब >> +» ८ 


खु 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ° 


पञ्चम'ऽध्योय १३७ 


* प्रसीत्यऽप्रतोसिभ्यां न स्फोटात्मक:शब्द:॥४७॥(३८४) 
प्रतीति और अप्रतीतियों से ' रूफोट!ट्मक ? शब्द सिद्ध नहीं हाता ॥ 


रूफोटरूप शब्द के मानने वाले कहते हैं कि जिख प्रकार हाथ पाँच आदि 
अचथवों से भिन्न अवयर्वों चाला ( अघयवी ) अन्य है, इसी प्रकार गू, औ इम 


बणों से भिन्न गौ शब्द पृथक वस्तु दै जा ” सफोटाटमक् " है । इस पर थह सूत्र 
कहता है कि गकादादि वर्णो की प्रतीति और उससे भिन्न अन्य सफोर की आप्रताति 
से स्फोटात्मछ शब्द कोई नहीं ॥ ५७ ॥ 


~ ७ € | 

# न शब्दुनित्यत्वं कायताप्रतोतेः ॥ ५६ ॥ ( ३८५) 
फार्यत्व की प्रतीतिसे शब्द के नित्यता नहीं ॥ ; 
शब्द, करने से उत्पन्न होता है, इस लिये कार्य है, काय हेनेले नित्य नहीं 
हो सकता ॥ ५८ ॥ शब्द का नित्य मानने चाला कहता है कि-- 2 

ऋ एर्वे सिहुरवस्याऽभिव्यक्तिरदीपिनेव घटस्य ॥५९॥ (३८६) 

पहले से [सद्ध पदार्थ को अभिव्यक्ति मात्र है, जेसे दीपक से घट की ॥ 

. जिस मझान में घड़ाहै, परन्तु अन्धेरे में दीखता नहीं कि है वा नहीं किन्लु 
दोपरक से दीलने लगता है । इसी प्रक्रार शब्द्‌ भी नित्य सनातन है परन्तु उच्घार- 
णादिले अभिव्यक्त = प्रकट है। जाता है, नया उत्पन्न नहों दाता । इस प्रकार शाब्द 


को नित्य क्‍यों न माना जावे ? ॥ ५६ ॥ उत्तर-- 


५ ख॒रक्ार्थ सिद्ठुन्तश्चे त्सिठुसाधनम्‌ ॥६०॥ (३८७) 
यदि सत्‌ काय को सिद्धान्त मानें तौ सिद्ध साधन है १ | 
यदि कार्य अपनी अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) से पहले भी सत्‌ ( बिद्यमान) ह 
लौ सिद्ध का साधन है अर्थात्‌ इस प्रकार तौ सभी काय अपने कारणें लीन 
सत्‌ कहे जासकते हैं शब्द की ही नित्यता क्या हुई 0 ६० ॥ 
अब भद्देतंवादादि को खण्डन करते हुए पुरुष के भेदो का चणन आरम्भ 
करते हैं।-- 
_ + ना्रतमात्मना लिङ्गा त्तद दृप्रतोतेः ॥ ६९ ॥ (३८८) 


आश्मा के लिङ्ग ( चिन्ह ) से उस का मेद प्रतीत ददोताहै, इल कारण अद्वेत 


'( केषलपर आत्मा ) मानना ठीक नहीं ॥ 


अगत्त्‌ मं अनेक आत्मा हैं, एक नहीं, क्योंकि कोई सुजी, कोई दुःखी, इटया- 
दि मेद पाये जाते है ॥ ६१॥ 
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१३८ श्नांख्यदशेन-भ'ख'चुचाद 


+ माऽन।स्मनापि प्रत्यक्ष त्‌ ॥ ६२ ॥ ( ३८९ ) 


अनात्मा ( जड़) से भी ( चेतन है।ना ) नहीं मान सकते क्योंकि प्रत्यक्ष का 


चिरोघ है ॥ 
प्रत्यक्ष देते हैं कि जड़ से चेतन भिन्न है, इस लिये अनात्मधाद्‌ भी ठो 
नहीं ॥ ६२ ॥ 


# नाभाभ्यां तेने ॥ ६३ ॥ ( ३९० ) 
उसी हेतु से देने ( आत्मा अनात्मा ) से भी नहीं ॥ 
प्रत्यक्ष के बाध से ही दोनों से मो ( एकता ) नहीं पाई जाती ॥ आत्मा अना» 
स्मा भी एक नहो हे सकते इसी से ॥ ६३॥ 
दि कहे। कि हम को ते। जड़ चेतन में भेद नदीं दीखता । एक ही घष्लु 
कमी जड़ और कभी चेतन जान पड़ती है १ तौ उत्तर- 
+ अन्यपरत्वमऽविवेक्रानां सत्र ॥ ६४ ॥ ( ३९१ ) 
उस में अन्य (प्रकृति) के। पर (पुरुष) प्रतीत करना अविवेकिये। का काम है ॥ ७ 
अविवेक से जड़ कौ चेतन चा चेतन का जड़, और प्रकृति को पुरुष वा पुरुष = 
के प्रकृति मानने लग जाते हैं । इस लिये वह ठीक नहों ।। ६४ ॥ 


# नात्माऽब्रिद्या, नोभयं, जगदुपादानकारणं निःसङ्गस्वात्‌ ` 
॥ ६४ ॥ ( ३९२ ) 


असङ्ग हेने से न तौ आत्मा ( पुरुष) जगत्‌ का उपादान कारण हा सकता, 
न अविद्या हे। खकती, न दे।ने! है। सकते ॥ 
 झात्मा सङ्गरहित है, चह किसो से जुड़ा हुवो नहीं. अतः उस से कोई कार्य 
उत्पन्न नहीं होसक्ता । अविद्य! स्वयं के!ई द्रव्य नहीं, उस से द्रव्यान्तर क्या उत्पन्न 
होंगे॥ ? इसी प्रकार आत्मा और अविद्या देनो एकट्ठे भी जगत्‌ का उपादान 
कारण नहीं हा सक्ते ॥ ६५॥ २ 
यदि कहे! कि अच्छा, पुरुष एक नहीं, अनेक रहै, प्रकृति पुरुष भी एक न 
सही, परन्तु पुरुष तौ ( लीवात्मा परमात्मा ) एक हैं ? उत्तर- 
>  +# नेकस्यानन्द्चिट्रूपतवे ठूये।भेद्‌।त ॥ ६६॥(३९३) .. 
एक  जीचात्मा ( पुरुष ) में आनन्दरूपता और चिदुरूपता नहों, दे।नों के 
सेदसे॥ . 
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प्क् गा बथ्रयाय १२६ - 


“ श्श्वंह्य वायं लष्धबाऽऽनन्दे भवति’ वत्ति २। ७ इत्यादि प्राणों से यह 
पाया जाताह कि जीवात्मा स्वयं तौ चिद्रूप ही है, आनन्द स्वरूप पर्रात्मा को 
पाकर आनन्द चाळा हेताहै,' जीवात्माके! अपना रूपरूपगतं आनन्द नहीं. किन्तु 
परमात्मा का आनन्द प्राप्त होताह । इस प्रकार दे'नों ( जीवात्मा, परमात्मा ) के 
भेद से दोनों के एक ( आनन्दरूप और घचिदुरूप ) नहीं मान सकते ॥ ६६॥ ,तो 
फिर सुखी क्‍यों प्रतीत, होता है ? उच्च€-- 
# ठुःखनिकृत्तेगैरणः ॥ ६० ॥ ( ३९४ ) 

दुश्ख की निच्नत्ति से गौण ( खुखी)दै॥ | 

पुरुष का सुखी इल लिये कहते हैं कि जब उसके ठुःख दुर हुवे तो चह खु'ो 
है । परन्तु मुख्य सुखी चा आनन्दी तौ परमात्मा ही है, जीबात्मा गौण सुखी है॥६७॥ ' 
यदि कहे! कि मुक्ति में तो जीवात्मा भी आनन्दसघरुप हे!जाता है ती उत्तर- 
७ विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌ ॥ ६८ ॥ (३९४) 
मुक्तिकी प्रशांसा ( यह कि उस घें जीवात्मा आनन्द्सवरूप दोजाताईै) मूर्खो 


नेकीहै॥ 
जञा छोग ध तिंस्ञचुत्यादि तथा डपनिषरादि के तत्व के नहीं जानते वे मन्द्‌ 


( मुखे ही) कहते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा आनन्द्रूघरूप हेशजाता है, किन्तु विद्वान 
तो यही मानते हैं कि जीघात्मा मुक्त दहाकर परमात्मा के आनन्द्स्वरूप का अजुभं 
करता है, स्वयं स्वरुप से तो सब्विश्पात्र दी रहता है ॥ ६८ ॥ अब मन के विभु दे।ने 
का खण्डन करते दैं:- | 
न व्यापकत्बं मनसः कर णत्वो दि न्द्र घरवाट 11६९॥(३९६) 

मन व्यापक ( चिभु ) नहीं देसकता, करण बा इन्द्रिय हे।ने से ॥ 

जे। करण है वा इन्द्रिय है वह कर्म से भिज्देशवत्तो ही होखकता है, कर्म 
पदार्थ में ब्यापक हो तो अपूर्ध क्रिया नहीं कर सकता | क्रिया की सिद्धि में खाधक 
तम नं दे! तौ कारण नहीं कहा सकता । करण हे! तौ व्यापक नहों है। सकता॥६६॥ 

# सक्रियत्वादुगतिश्त्रते; ॥ ७० ॥ ( ३९७ ) : 

सक्रिय होने और गति सुनने से ॥ 

मन के चिभन हे।ने में अन्य हेतु यद है कि मन सक्रिय है, विभ होता तौ 
ठसाउस कूटस्थ परिपूर्ण देने से क्रिया कहां को करता ! तथा-"यज्जा' प्रते! हूर" 


मुद्दति देव तदु सुप्तस्य तथवंति । दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्में मनः शिव 
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१४० हाँख्यदशननमाधानुवाद्‌ 


सङुदपमस्तु ” इत्यादि श्र तियों से मन को चलने बाला ( गतिमत्‌ ) खुन्ते हैं | 
इस लिये सघष्यापक नहीं होसकता ॥ श्र ति को अर्थ यह है कि ^ जो मन जगले; 
हुवे का दूर तक जाता है, वही सोते का भी चसे दी दौड़ ला है। वह हूर जाने चाला, 


ज्योतियों में भुख्य ज्योति मेरा मन शुभ सड्भहप घाला दे। || ७१ ॥ तो क्या मन 
सण ( निरधयव ) है? उत्तर- ; 


# न निर्भागरव तद्योगाठूघडवत्‌ ॥ ७१ ॥ ( ६९८ ) 
( मन का ) निर्भाग हेोना भी नहीं, भाग के ये।य से, जेसे घड़े का ॥ 
जेसे घट अवयवों वाला ( सावयव ) है, क्योंकि धह अपने, भागों से जङ 
कर बना है, वसे ही मन भी स154यव है । निरवयच नदीं अर्थात्‌ मध्यम परिमाण 
घाला मन है ॥ ७१ ॥ तौ फिर मन नित्य केसे है ? उत्तर- 


कै प्रकृतिपुरुषयोारन्यत्सवमनित्यमू ॥ ७२॥ ( ३९९ ) 
प्रकृति और पुरुष से अन्य सब्र अनित्य है ॥ 
अथात्‌ नित्य केघल दे। ही पदार्थ हैं-(१-परकृति और २= पुरुष जीवा तम्मा पर» 
माता ) | अन्य मन आदि कोई पदार्थ नित्य नहीं ॥ ७२ ॥ 
- क्यै जी ! ईशवर्‌ परमात्मा पुरुष के भाग (अवयव) न है, परन्तु भोगी पुरुष 
( जोत्रातमा ) तौ सावयव है।गा ? उत्तर- 


# न भागलाभो भोगिने! निर्भागरबश्नतेः ॥ ७३ ॥ (३००) ` 


भोगो ( पुरुष= जीवातमा ) के निभोगत्व ( निरबयब हाना ) श्रवण से 
मागलाभ नहीं ॥ 


दो पुरुष १-जीवात्सा २-प्रमात्मा में एक जीवात्मा भोका (भेगी) है 


दूसरा परमात्मा मागरहित है.। इन देने में ले भागी ( जीवात्मा ) श्री भाग ( अचः 


यघ ) वाला नहा, निरवयव अणु सूक्ष्म है ॥ ''अजे।निस्यः श।श्‍वते। ऽय॑ पुरणः? कठ 


१।२।१८ "अजामेकां लोदित्‌शक्लकृष्णामजे हय को जुषम।णोजुरेते”? . शवेताशवतर., 
४।५ में उस को नित्य अज़ कहा है जिस से बहू सयोाराजन्ध नहीं, अतः उस में: 


भाग ( अवयव. )नहों बन सकते ॥ ७३॥ 


प्रश्न-जी वा त्मा के आनन्दब्वरूप ही माना जावे, किन्तु संसाराऽवस्था में 


आनन्द तिरे।भूत ( छिपा ) माने और मुक्ति में अभिव्यक्त ( प्रकट ), तो कपा हानि 
है? उस्तर= `. हर 


+ तानन्दा भिव्यक्तिमु क्तिनिर्म्तेत्वात्‌ ॥ ७१ ॥ ( १०१ 


८ —=——— 
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पञ्चमा ऽध्याथ १४१ 


आनन्द का प्रकट हा जाना मुक्ति नदीं, कर्मी कि ( आत्मा = पुरुष ) का बह 
धर्म नहीं ॥ 
जीवास्मा रुघरूप से आनन्द्धमी नहीं, इस लिये आनन्द का आचिरभाष हों 
मुक्ति नहीं कहती, किन्तु परमात्मा कें आनन्द का अनुभव करना मुक्ति है ॥ 9४. 
* न विशेषगुणो चिछ त्तिस्त द्वत्‌ ॥ ७४ ॥ ( ४०२ ) 
इली प्रकार विशेष गुणों का उच्छिन्न है! नाना भी ( मुक्ति ) नहीं कहाती.॥. 
जेसे जीवात्मा में स्वाभाविक न हेने से आनन्द का प्रकट हा जाना मुक्ति 
नहीं, घेसे ही जीदाटमा के श्घाभाविक् दुःखादि गुणों के उच्छेद के भी मुक्ति नहीं? 
कहते क्यों कि धह छभाविक विशेष ( छु/प्ादि ) शुणों बाळा भी नहीं. है ॥ ७५ ॥ 
आर= 
# न 'विशेषगलिनि ष्क्रियस्य ॥ ७६ ॥ ( १०३ ); 
निष्क्रिय जीघात्मा छी विशेष गति भी (मुक्ति) नहों॥ 
जीचात्मा स्वरुप से-क्रियाघान्‌ नहों है, किन्तु प्रकृतिसङ्ग से :है, और मुक्ति: 
में प्रकृतिसङ्ग छूट जाता है, तख जीवात्मा गतिमान्‌ भी खभाव से नहों कि निरन्तर 
ऊध्वंगति ही-का नाम सुक्ति हा सके ॥ ७६ ॥. 

# नौकाश परागेच्छित्ति: क्षणिकत्या दिदा षात्‌ ॥७०४ (०५४) 
आकार के उपरोग का उच्छिन्न है।ना भी मुक्ति नहीं, क्षणिकत्व; दि दे!ब से ॥ 
जीवात्मा पर आकार छा जे उपराग (ढक्कमा). है, जा क्षणिक घिज्ञानवों द्‌ येः 

का मत है, उल ढकने का उच्छेद भी' वे दिके की मुक्ति नहीं. कहता, क्योंकि चेदि क 
लाग पुरुष को क्षणिक विशा ती नहीं मानते । इस कहने का सार यह है कि जे 
दोष क्षणिक विज्ञानवाद में हैं बही डल मत की मुक्ति में हें ॥ ७9.॥ 

# न स्रो त्तिरपुरुषार्थत्बादिदे।षात्‌ ॥ ७८ ॥ ( ३०३ ) 
से ्वन।शकानाम भी (मुक्ति) नहीं, फ्यों कि अपुरुषार्थत्वा दि देष आता है॥' 
प्रथम सूत्र में श्रिविघ दुःखों की अत्यन्त निद्धात्ति को अत्यन्त पुरुष धे कह 

आये हैं, यदि' सर्वनश!का'नाम मुक्ति रकखें तो पुरुषार्थटब' आदि न रहगे' करोड 
सर्घनाश में पुरुष का नाश भी हो जावे तौ मुक्ति पुरुषार्थ. कदं र्दी ! ॥ ७८ ॥ 

# एवं शून्यमपि ॥- ७९ ॥ ( ४०६ ) 

इसी प्रकार शून्यं भी ( मुक्ति ) नहीं ॥ 
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१४२ साँख्यदशन-माषानुघाद्‌ 


श्रान्यवादी जे। शन्य को ही मुक्ति मानते हैं, बह भो पुरुषार्थ न है।ने से मुक्ति 
नहीं कही जा सकती क्योंकि शून्य दोने पर पुरुष हो न रहे तब पुरुषार्थ क्या रह 
ज'वेगः ? ॥ ७६ ॥ छ, दा ै 
# संयेगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि ॥ 
॥ ८० ॥ ( ४०७ ) | 
सब संयोग दिये।गांत है.इस लिये किखी देशादि का लाभ भी (मुक्ति) नहीं ॥ 
स्थान विशेष घा देशविशेष वेकुण्डादि, चा अन विशेष, घौ सत्री पुत्रादि 
विशेष का छाभ भी मुक्ति नहीं, षयोंकि यह पदार्थ संयोगी हैं और प्रत्येक संयुक्त 
पदार्थ एकरस, नहीं नाशावान्‌ अर्थात्‌ प्रतिक्षण नाशोणन्मुख दौड़ रहा है, इस छिये 
नाशावान्‌ देश धन स्त्री आदि की प्राप्ति छा नाम भक्ति नहीं हा खक्ता || ८० ॥ 
५ न भागियोगे।भागस्य ॥ ६१ ॥ ( ४०८ ) 
भाग का भागी में मिल जाना भी ( मुक्ति ) नहीं ॥ 
जञा लोग जीवात्मा को ईश्वर का भाग ( अंश ) मानते हें, उन के खणंडनीर्थ 
यह सूत्र कद्दता है कि अंश अशी में मिल जावे, इस को नाम मक्ति इस शल्ये नहीं 
हो सक्ता कि ( पूर्वसूत्र से “स योगाश्च वियोगान्ताः” की अनुवृति कर के) ऐसा? 
मानने ळे, तो ईश्वर मै भी संयोग चियो हुवे, तो वही नश्वर हुआ, फिर तत्सयोग 
से मुक्ति वया दे।गी | ॥ ८१ ॥ ( 
 नाणिपादिघीगोऽप्यवबश्यकभ्ाविह्बात्तत- 
दुच्छित्ते रितरयोगन्नत्‌ ॥ ८३ ॥ (१०९) 
अन्य ख॑ये।गों के समान अणिमादि (सिद्धयो) का संयाग, भी अवश्य (नए) 
होने घाला है इसलिये चह भी (मुक्ति) नहीं कहाता ॥ 
अणिमादि सिद्धियें के मिलने का नाम. मुक्ति इललिये नहीं घनता कि जेसे 
अन्य संयेगों का अवश्य वियोग नाश उच्छेद देना है, वैसे अणिमादि सिद्धि भी 
नाश दाली हं ॥ ८२॥ 
_# नेन्द्रादिपदयीगोऽपि तब्रुत्‌ ॥ ८३ ॥ (४१०) 
इसी प्रकार इन्द्रादि पद्ची का मिळना भी (मुक्ति) नहीं ॥ 
$ जिस प्रकार अणिमादि लिद्धियं अवश्य' नाश चाली हैं, इसी प्रकार इन्द्रादि 
_पद्घी भी श घ्रनष्ट दोनेचाली है, अत; उनकी प्राप्तिका नाम मुक्ति नहीं दोसकता॥८३। 
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=` पञ्चम'ऽध्योय > १४१ 


प्र०-मुक्ति विषय में अन्यां का खण्डन करक खांख्याचाय ने अपना मंत क्यों 
नही दर्शाया ? उत्तर-सांख्याचाय तृतीयाध्याय के अन्तिम सूत्र ८४ मै अपना मत 
कह आये हैं, कि 

"विवेका निरोषदुःलनिद्वृत्तौ कृतकुत्योनेतरान्ने तरात्‌ ` ३।८४। (१६५) देखो 
पृष्ठ १०७ और आगे षछाऽध्याय के ५ से & तक सूत्रों में भी कहेंगे। सांख्य का 
मत वेदानुकूल यद है कि विवेक से मुक्ति हेःती है और उसमें “आनन्द ब्रह्मणी 
{घद्वान्‌ न बिसेति कुतश्चन? तेत्तिरीयोपनिषद्‌ चरली २ अनुवाक ४ और "सत्यं: 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ये।वेद निहितं शुहा याम्‌ पश्मे व्ये!मन्‌ । से1ऽशनुते सचतान,लह ब्रह्मणा: 
विपश्चिता” इलि । तैत्ति० २ । १ इत्यादि उपनिषट्प्रतपादित ब्रह्म के आनन्द को! 
छुक्त जीचात्मा प्राप्त हे।ता है, डली का अनुभव करता है, उसकी सब कामना पूणं ` 
है। जाती हें ॥ 

अब इन्द्रिय की भौतिकता का खण्डन करते हैं किम | s 


न भतप्रकृ तिस्वमि न्द्रियाणामा हं कारित्बश्त्र तेः ॥59॥(9११) 


इन्द्रिये की प्रकृति (कारण) ५ भूत नहीं हें । क्योंकि (इन्द्रियों का) अहंकार ४ 
का कार्य दाना खनते हें ॥ 


यही बात पूर्व २ । २० (१८४) शत्र में कह आये हें कि “पतस्माज्ायते 
प्राणोमन; सर्वेन्द्रियाणि च” मुण्डकापनिषद्‌ २ । १। ३ के भ्र्‌ ति प्रमाण से इन्द्रं 
अह कार का कार्य हैं, परन्तु न्याय में तौ भूतों का, कोय इन्द्रियां बताई हैं। यथा- ` 
० “घ्राण रलनचक्षुरत्व कशन तरणौ र्ट्रिया ण भूतेभ्यः १ । १। १२ ॥” तच क्या 
न्याय का मत श्रुति विरुद्ध है। उत्तरननहीं क्योंकि पदार्थो की संख्या चा विभाग 
सब शास्त्रों में एक सा ही नहीं है। न्याय में प्रथम १६ पदार्थ प्रमाणादि बता कर 
उन १६ में से दूसरे “प्रमेय” के १२ भेद ये कहे हैं कि-'आत्मरारीरेन्द्रियार्थबुद्धि० ;।१।६ 
१-आत्मा, २शरीर, ३-इन्द्रिय, ४-अथ (विषय), ५'बुद्धि, दमनस्‌ ७ प्रबृत्ति. 
«दोष, &प्रेत्यमाच, १०-फल, ११-ढुशख और १२-मे'व्त। परन्तु इस में यह नहों 
कहा कि १९ वा १६ द्रव्य हैं व! गुण कर्म हैं । इस व्यवस्था को वशषिक् ने ठीक 
किया है और ६ पदार्थ विभाग करके माने हैं। तब क्या वशेषिक से न्याय का 
के।ई विशेष द्वेगवा ? कुछ नहीं । संसार के पदार्थों का कोई केसे गिनता है कोई 
कैसे, कोई कुछ संज्ञा रखता है, केई कुछ, ये बातें विरोध की नहों । इसः: श्रकार 
विचार से ज्ञात है।गा कि जिश्ल जगत्‌ के उपाद्‌।न को सांख्य शास्त्र ने एक “प्रकृति 
संज्ञा की है, उसी की न्यायद्शपकार ने कारण द्रव्य मानकर “पन्चभूत सशा 
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शकतो; है तब न्याय का भूतो सेइन्द्रिये।्पात्त मानना अपने मत के उपादान. कारण 

रूप पञ्चतत्त्र ( जिन फो सांख्य में सत्वादि. की लाम्यावस्थ! कह कर प्रकृति 

माना है ) के अभिप्राय से हैन कि सांख्यामिमत प्रकृति कै चोथे कार्य पञ्चस्थूल 
सूतं से और पैं समझता हूँ कि इसी कारण सांख्यदशन के प्रणेता ने बुद्धिमानी की 
है जा सत्र १ । ६१ में “स्थला भूतानि” कहते हुवे कार्य रुपे पञ्च भूत बताने को ही 
स्थूळ शब्द्‌ विशेषणार्थ रख दिया है कि कोई न्याय के कारण द्रव्य पञ्च सूक्ष्म 
भुतो का अथं नंसमझ ले। बस जब व्यवस्था भेर है और न्याय में कारणा 
भर्तो का काय इन्द्रियं बताई गई हें, और सांख्य में काय (स्थल) पंनभूत गिनाये हैं 
` तंब साँख्यकार ने- - 

न! कारिकेट्बश्र तेन भौतिकानि २। २०” 

में इन्द्रियों फे भीतिकत्व काजे! खण्डन किया है घइ अपने मत के 
स्थल भूतां का कार्य न मानते हुवें किथा है; ने कि न्यंया5भिमेत कोरण बां सूद 
पञ्चभूर्तो के कार्यत्वं को | अतदेब- पररूपर न्याय सांख्य में इस अंश में विरो 
नहीं ॥ ८४॥ ` 

क्ये जी ! न्याय वेशेषिक के समान छं; ६ घा सोलह १६ पदार्थो के बोघ से 
सुक्ति हाना आप ( सांख्य/च'यं कपिल ) क्यों नहीं मानते ? उत्तर- 

, * न षट्पदथेनियमस्त द्वोधान्मु्स्तिः .॥ ५३४७ ( 9९२ ) : 
छः पदार्थ का नियम नहीं, ( अतः ):उनः के बोध सेः मुक्ति ( भी हमने) नहीं: 
कही ॥ 

घेशेषिकादि जिन्होंने वस्तुपात्र के! प्रथम १८द्ृव्य २-गुणा ३-फर्म ४०सामान्य ` 
५-विशेष-६-समव।य}, इन छः पदार्थों: में अन्तगात किया और फिए छ; में से पहले: 
एक द्रव्य के नो & विभ।रा- क्रिये (..१-प्रथिची २-अपे_३-ते त ५ तोय भाकाश: ६*रालळ > 
® दिशा ८-भःत्म। भौर ६-मन-) उन. क्की परिभाषा के अनसार ( हमारे प्रकृति पुरुष 
का. विवेक) छः पदार्थ और उन के अवान्तर भे & द्रव्यादि के तत्वज्ञान से हे।तं 
हे, सा रोक हो, परन्तु; हमने चभ्तुगनत्र के।.दे। शब्द थो ( १-प्रकृति २'पुरुष ) में , 
अन्तर्गत.माना है छ; का नियम नदो किया, इस लिये हम षट परार्थ बोघ से मुक्ति 
भी नहों'कहते ॥:८५.॥ - तथा- 


_ *षोडशादिप्तरप्येत्रम्‌ ॥ ८६ ॥ ( ४१३ ) 


) षोडश १६ आदि ( पदार्थमत ) में भो ऐला ही ( जाने )॥ 
. न्यापमे१-प्रमाण २-प्रमेय ३-स राय ४-प्रयेजिन५-द्ष्टन्त ६-सिंद्ध न्त ७-अब- 


~ 
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थच ८-तर्क &-निर्णय १ ०-बाद्‌ २१-नहप १२-बितण्डा १३-हेट्वोभ.स १४-छल १५० 
4 जाति और १६-निग्रहल्थान; इन १६ पदार्थो के तत्वज्ञान से मुक्ति कही है, परन्तु 
हम ( खांख्य ) ने केवल दे! ( प्रकृति पुरुष ) संकेत रकखे दें, इस लिये हम डन्दों के 
| विवेक से मुक्ति कहते हैं. षोडशादि से नहीं ॥ ८६॥ 
‘| * ला5ण नित्यसा सरक्ायत्वश्त्रृतेः ॥ ८० ॥ ( 9१9 ) 
अण॒ नित्य नहों हे! सकते क्योकि उन का कार्य होना खुनते हैं ४ 
| अण शब्द से यहां निरवयव न्यायशासूत्रोक्त परमाण फी नित्यता का खण्डन 
| नहों है किन्तु त्रसरेण की नित्यता का मिषेध कहा है । जेसा कि सा।ख्याचार्य भगले.. 
ही सूत्र में अण॒ के! सावयव मानते हैं ॥ ८9 ॥ यथा= 
+ न निर्भागस्वं कायत्वात्‌ ॥ ८८ ॥ ( 9१४ ) 
5 काय हे'ने से ( अण्‌ > प्रसरेण ) निर्वयन् भी नहों हैं ॥ 
पूव सूत्र में: त्रसरेण की नित्यता न सानने में जो श्र ति को हेतु बताया है, घह 
| श्रति साक्षात्‌ कहीं मिलती नहीं, इस बात को मान कर चिज्ञानभिक्ष जी ने भी ' 
श्रुति शब्द से वेद्‌ श्र ति वा उपनिषद्‌ की श्रुति पाकर कहा है कि- 
यद्यप्यस्माभिः सा श्न तिन दृश्यते काललुप्नत्वादिना, 
तथाप्याचोयवावधान्मनुस्मरणाच्चानुमेया। यथा मनः- 
१ ~ SN ७ 
छण्व्या मात्रा बिनाशिन्यो दशार्धानां च यः स्मृताः ॥ 
| Re ४ € स् + Ce ७. € श १ दद 
| ताभिः साधमिद्‌ सर्वे संभवरथन्‌ पूवशः ॥ (मनुः १ । २७) 
| अर्थात्‌ यद्यपि हमके। कोई वेखी श्रति नहीं दोखती, काळ के देर फर से 
छप्त हाना इत्यादि हेतुं से तथापि आचाय के चाक्य ओर मन के स्मरण से 


| हम के मनमान करना चाहिये, जेसा कि-मजु कहते हैं. कि “ सूकम जो (अण से 
| अणवो ) दश की आधी (५) तन्मा, विधाशिनी हें, उन सह्दित यह सब जगत्‌ . 
| क्रम से.उत्पन्न होता है ” । सांख्या ऽऽयभाषब और, सांख्यसूत्रचंदिक बृत्ति में भी 

| ५ यद्वां अणु शब्द से त्रसरेणु का हो ग्रहण किया है, परमाणु का नहीं ॥ ८८ ॥ 

| यदि कहे! कि त्रलरेणु यदि सावयव और काय हैं तौ प्रत्यक्ष उन का रूप 
वर्मो नहीं दीखता ? उत्तर- र [ 


७ + न. रूपनिब्न्धनारप्रत्यक्षनिसमः ॥ ८९॥ ( ४९६) 
रूप के निबन्ध से प्रत्यक्ष का नियम नहीं .॥ 
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फी 


यह नियप नहीं है कि रूपवान्‌ पदार्थ का दी प्रत्यक्ष हा; किन्तु अन्य चमेषांन 
पद थो का भी प्रत्यक्ष होता है॥ ८६ ॥ हक 
अब पदार्थो की स्थल सूक्ष्मता में अपने अभिप्रत भेद कथन करते हैं; - 
# न परिमाणचोतुविंध्यं ठू नयाँ सद्योगात्‌॥ ९० ॥ (२१७) 
परिमाण ४ चार प्रकार के दने आवश्यक नहीं, क्योंकि २ दे प्रकार के से 


ही नि३ीह दै। ज्ञात! है ॥ 
` क्वाई लोग जो परिमाण ( माप ) के! चार ४ प्रकार का मानते हैँ १-अण २-८ 


महत्‌ ३-दीर्घं ४-हह्व, सो ठीक नहीं, क्‍यों कि केत्रळ १ अण और २ महत्‌ इतने ही 


में सब परिमाण अन्तर्गत हे। सकते हैं ॥ ६०॥ 
~ यादि कहे! कि जब तुम्होरे मत में प्रकृति और पुरुष से अतिरिक त्रसरेणु 
आदि सभी पदार्थ अतित्य हैं तौ किसी की पहचान ( प्रत्यभिज्ञा) कि “यह चही है” 
केसे हागो ? क्ये।कि कोई पदार्थ नित्य नहीं तब आज से कळ के यह पहचाना कसे 
जाता है कि यह वही कल देखा हुआ पदार्थ है ? उत्तर- 
# अनिस्यत्वेऽपि स्थिरत्तायागात्‌ प्रत्यभि- 

ज्ञानं सामान्यस्य ॥ ९१॥ ( ४१८ ) 

अनित्य देने पर भी स्थिरता के याग से सामान्य को पहचान होती है॥ 

जो पदार्थ गनिव्य हैं, वे भी जितने काल तक स्थिर रहते हैं, पदळी समानता 

से पहचामे ज्ञाते दे || ६१॥ 
+न लदपलापस्तस्मास्‌ ॥ €२ ॥ (४९९) 


उस ( समानता ) का अपलाप ( झुंठलाना ) नहीं हा सकता क्याँकि उसा. 


( समानता ) से पहचान है।ती है ) ॥ 
`यदि किसी अनित्य पदार्थ में आज से कल तक कोई समानता न रहती तौ 
कोई पदाथे पहचाना न जाता | जो छोटा वा घट पट हम ने आज देखा है, |वद बहुत 


अंशो में कल तक स्थिर एकछा (समान) रहता है, इसीसे तौ पहचाना जाता है कि _ 


यह बदी लेटा चा घट च' पट है जो कल देखा था। पहचानना ( प्रत्यभिज्ञा ) ही 
स्थिरता और सप्रानतो की सिद्धि में हेतु है ॥ ६२॥. - ) 
यदि कहे। कि आजके देखे घरको कळ पद्दचान सकना सामान्य की स्थिरता 
से नहीं, किन्त अन्य प्रटादि से भेद्‌ ( अन्यत्व ) के कारण पहचान हे! जाती है वी 
उत्तर; ge 
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# लाउम्यानदात्तरुपत्य भाव प्रत्ीले: ॥ ९३ ॥(8२० ) 
न्य व्ली नियुक्ति ही ( स्वास्ान्य का ) रूप नहीं, भाव की प्रतीति से ॥ 
घः जिल्ल क्षा कळ देखा था और आज़ प्रत्यामज्ञा ( पहचान ) हे।ती है 
जि यह बही घड है ऐली प्रत्यभिज्ञा इतने से नहीं हा सकती कि बह (घट) अन्य 
पथ आदि पदार्थों से विलक्षण है क्योंकि परादि से मि रुप के लौ अन्य घड भ 
६, प-न्लु यह “पहचान” कि यह बही कल चाळा घट है, तभी दा खको है, जब कि 
कल से आज तक घट विशेष में कोई समानता बनी रहती हाँ कुछ काल तक 
स्थिर हों । इस लिये कळ के देखे घट को आज पह्चानते ( प्रत्यभिज्ञात करने ) में 
समानता ही हलु है, अन्य ( पडादि ) पदाथों' से 'लिन्नरूपतो है नहीं ॥ ६३॥ 
\ 01 8 


७७ 


' नि सदश देने से “ पहचान " हे? जाती है।गी, समानता स्थिर 


? खो उस्तर-- ` 
# स तच्वन्तरं साहुश्य, अल्यक्षीपलब्चे: ॥९४। (९२१) 


(सामान्य से ) साह्ुश्य कोई अन्य तत्व ( वस्तु नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष 
उपलब्ध है ) ॥ - 


प्रत्यक्ष एक घर जो कछ देखा था, ठीक चही, घट आन्र दे प्रता हुँ । ऐलो 
उपलव्ध देने से यह नहीं कह सकले कि कल के घट के सदूश दूसरा घर है, क्न्ति 
घही घडे प्रत्यक्ष उपरूणभ दावा है, इस लिये सा ह्श्य काई और बात नहीं, किन्तु 
शास न्य ही साहुएय है ॥ ६७ ॥ 
यदि कहे कि सामान्य और साहएय एक बात केसे हो सकती है! सादुश्य 
में तो खर ऽपेक्चतः है'ती है ? ती उत्तर... * 
# निजशक्तथ शिव्यक्तियां वे शिष्टधात्तदुपलब्धेः ॥९५ (४२२) 
अथवा स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति के ( साहुएय कहते हैं ) फ्ये| कि 
अलाधारणतां से उस ( साहूश्य ) को उपलब्धि है।तो है ॥ 
निशिएता ( खलूसियत ) से साहुश्प की प्रतीसि चा उपलब्धि हती है, इस! 
कारण ( वा शब्द से ) दूसरा एप यह भी ठीक है कि सहुशपन अपनी रूघाभाविक 
शक्ति क! अभिव्यक्त दाता हो है अर्थात्‌ उस २ पदार्थ में स्थित उस प्रकार का जो | 
शक्तिमेद है, लह खघ साहुश्य को प्रतीति का विषय है, न कि काई अन्य वस्तु 
( तत्व ) ॥ ६५॥ और- 
बे लर < 5 
# न्‌ संझाससिसम्धन्धीषाप ॥ ९६ ॥ ( ३३३.) 
६६ 
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संजशासज्ञि सम्बन्ध भी ( साद्वश्य ) नहीं है ॥ 
घट पट मनुष्य पशु पक्षी आदि शब्दोंका नाम संजा है और घट फ्डादि शब्दों 
से जिन चरस्लुओं का ग्रहण किया जाता है, वे संज्ञी हैं, उन देने के सम्बन्ध के भो 
सटद्ृएय नहीं कह सक्ते, फ्योंकि प्रत्यभिज्ञा का विषय सामान्य वा साद्एय है न कि 
संज्ञास ज्ञिलम्बन्ध । हम देखते हैं कि एक घट वस्तुको जेसे घट संज्ञा है घेले ही दू लरे 
घर वस्तु की भी है, परन्तु “ यह चही घट है ” इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) 
सज्ञास शिसम्बन्धमात्र में नहीं हे।ती ॥ ६६ ॥ 
यदि कहा कि शब्द ओर अर्थ में तौ नित्य सम्बन्ध है, तब सञ्चोस ज्ञसम्बन्ध 
(शब्दाऽर्थलस्बन्ध ) के मान कर प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं हा सक्ती ? तौ उत्तर- 
+ न संबन्धनिव्यतोभयाऽनित्यर्ब्रात्‌ ॥ ९७ ॥ ( ४२४ ) 
उभय ( संज्ञा=घटादि शब्द्‌ ओर संज्ञी = घटादि वस्तु ) इन देनो के 
अनित्य हेने से सम्धन्ध भी नित्य नददों हा सकता ॥ ६७ ॥ 
उसो बात के और रूपष्ट करते है- 
७ भु «° 
# नाऽजःसंबन्धोघमर ।हकमानबाधघात्‌ ॥ ९८ ॥ (४२४) 
सम्बन्ध अज्ञ ( अनादि वा नित्य ) नहीं है, धर्मी के ग्राहक प्रमाण के न हे।ने 
(बाघ ) से ॥ 
बोकि चमी = संज्ञी वस्तु के ग्राहक हे।ने में कोई प्रमाण नहीं है | जब चाहें 


तब जिस परार्थ की जो चाहें से! संज्ञा रख सकते हैं, तब शब्द्अर्थ में ( संज्ञ। खंही 
में ) नित्य सम्बन्ध कहां रहा ? ॥ ६८ ॥ 


यदि कहे। कि न्यायादि शाएन्रों में जो समवाय सम्बन्ध माना है, बही तौ 
नित्य सम्बन्ध है । आप क्यों नहीं मानते ? ती उत्तर- 
`+ न समवायोएऽस्ति प्रभाणाऽभावांत्‌॥ ९९ ॥ ( ४२६ ) 


प्रप्राणाऽभाच से ( हमारे मत में) समघाथ सम्बन्ध ही नहीं है॥ 
_ द्रव्य, गुण, कर्म, साप्रान्य, विशेष, समचाय; ये छः पदार्थ हो हमने अपने 


SO 55 


सांख्य में इस प्रकार विभक्त नहीं किये जैसे वैशेषिक में हैं, तब हमारे यद! उ को 
नित्यत्व कथन करने में कोई प्रमाण नहीं है॥ ६६ ॥ 
यरि कहे। कि प्रमाण क्यों नहीं है? प्रत्यक्ष मनुमान प्रमोण तौ हैं, तौ उत्तर- 
१ % य 22 rs Cae NS ए के ® 
5 उनयत्राऽप्यन्ययासिहुन मत्यक्षमनुमानं वा ॥१००।(४२७) 


+ 
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सामा /।!: ES नमी री 
प्रत्यक्ष और अनुमान ( प्रमाण ) इसलिये नहीं है। खकते कि दोनेंमें अन्यथा 
( समचाय के बिना ही ) सिद्धि है ॥ 
हमारे मत में खरूपसम्बन्ध से ही काम चळ जाता है, इस लिये प्रत्यक्ष और 


अनुमान प्रमाण से भी समचाय सम्बन्ध मानना आवश्यक वा अपेक्षित नहीं ॥ 


बात यह है कि ज्ञिस सम्बन्ध को न्याय वेशेषिक में समवाय सम्बन्ध कहते 


हैं, उसी के! वेदान्तद्शन में तादात्म्य सम्बन्ध कहते हैं और उली का येण और 
सांख्य में स्वरूपसम्बन्ध कहते हैं, कोई विशे।ध नहीं है, केघल परिभाषा भैद्साऋ 
है ॥ १०० ॥ का 
अब इल मत क! खण्डन करते हैं कि क्रिया सवथा अनुमेय है।-- 
ट ~ ~ 
* नानुमेयत्वमेव क्रियया नेदिष्टस्य 


तत्तट्रतोरेबोऽपरेक्षप्रतीतेः ॥ १०१ ॥ ( १२३ ) 


किया का केवल अनुमेय ( अनुमानगम्य ) ही न मानना चादिये क्ये।कि अति= 


समीपस्थ ( पुरुष आदि चलने वाले ) की क्रिया और क्रियावान्‌ में अपशेक्ष (प्रत्यक्ष). 


प्रतोति हे।ती है ॥ 

जब काई हमारे पास ही चलता है तौ हम चलना क्रिया और चलने वाले: 
देवदत्तादि को प्रत्यक्ष देखते हैं । इख लिये जो लोग क्रिया के प्रत्यक्ष न मानकर 
केचल अनुमेय मानते हैं चह ड।क नहीं ॥ १०१ ॥ 

जो लोग समान प्रधानता चाले पांच भूतों: से देहू. को उत्पत्ति म)नते हें, उनः 
का खणडन- 


* न पाञ्चुमौीतिकं शरीरं बोहूनामुपादात्ाऽये,गात्‌, 
॥ १०३ ॥ ( ४२९ ) 
शरीर पाञ्चभौतिक नहीं हे! सक्ता, क्योंकि ( एक कार्य के ) बहुत उपादान” 
कारण हे।ने थुक्त नहीं ॥ ० 
छे।ग कहंगे कि साँख्णकार यह क्या कहने लगे; स्थूल शरीर तो पञ्च॒ पोतिक- 
है ही | परन्तु जानन। चाहिये कि समप्रधान ५ भ॒तों से शरीरोत्पत्ति का £ षध 
करते हैं । विषमें। ( पञ्चभूवो ). से उत्पत्ति मानता इन के अनिष्ठ नहीं॥ १०२॥ 
# न स्थूलमिति नियम श्ालिवाहिकस्याएि. 
विद्यमानत्वात्‌ ॥ १०३ ॥ ( ४३० ) । 
सूद्षम शारीर के विद्यमान हे।ने से यह नियम नहीं! कि स्थूल हो शरीर है 0 , 


A 
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कक स्थळ देह से दूसरे स्थल देह तक छै जाने बाले = आलिकाहिक = सू 
हि आल SY 20 एक शरीर >> 
शरीर के विद्यमान हे।ने से यह नियम ठीक नहीं एक स्थूळ हो एक शरार जे 


My 


पाँच भोतिक है, किन्तु सक्ष्म शरीर भी तो शरीर ही है जे। स्थूल पंचमहाभूत छे 
नहीं, किन्तु सक्षत १७ तत्वों ले घचता है ॥ १०३५ 


क नाऽप्राप प्रकाशकरबाम 


¢ 


/ 


मप्र प्र: सरवप्रापेली १०१ ॥ ( ४३१ ) 


ब है. अच 
इन्द्रिय के! अप्रा प्रका शकस्य नहीं छै । 5 प्रसशिक्ा अभाव है, अथच 

सब की प्राप्त है। ( से! भी नहीं ) ॥ 
न्द्रियै अप्राप्त (अस बद्ध) पदार्थ का प्रकाश करने बाली नहीं हैं, किन्तु जा 


इश्द्रियां बोधित नहीं करती | अथवा यै! चहिये कि यदि अप्राप्त प्रकाशक हाली तो 
डन इन्द्रियों से सब को प्राप्ति (उपलव्जितज्ञानन बोध) हाचाती, तब तो उच 


इश्द्रियों के साहचय से सघज्ञ हाजाता । किन्तु ऐला है नहों, 
अप्राप्तप्रछाशक नहीं हैं ॥ १०७४ ॥ 


# न तेजोऽप्यसपं णासतेजस चक्षक्‌ चितस्त ल्खिठ्ठु.११०४५ (2३२) 


तेज पर दौड़ने से आंल इन्द्रिए के तल नहों कह सकते क्योंकि बृत्ति से 
उसकी सिद्धि 
यदि फहे। कि इन्द्रिय स्थूल पंचमह भूतों का ही काय हैं क्योंकि एक चद्‌ 
(आल्न, को ही देखले। कि वह तेज़ पर दौड़ती है, जिससे जाना जःता दै मि लेवल 
है। इसका उत्तर देठे हें कि उश्लु इन्द्रिय तेज पर नहों दौड़ती, किन्तु च्य की 
. कत्ति मात्र तेज पर दौड़ती है । यह कोई नहीं कह सकता कि आंख अदि इन्द्रियां 
अपनी जगह छोड़कर तेन आदि रूप पर दौड़ती हैं प्रत्युत आंख अपने स्थान में 
ही रहती हुई केळ अपनी जत्ति से देशान्तररूथ तैजस रूप को श्रइण करती है, 
इली प्रकार अन्य इन्द्रिये! के यिषय में जानिये ॥ १०५ ॥ 
यदि कहे! कि जत्ति कोई यन्तु नहीं, केघल इन्द्रियां ही हैं, तौ प: 
+ प्राप्तार्थ वक्ाशलिङ्ग\ठुळत्तिर्सि हुः ॥ १०६ ॥ (४३३) 
` प्राप्त अर्थ के प्रकाशरू 1 ठिङ्ग से पाया जाता है कि वृत्ति है 
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कद ७ 


असचद्ध (अग्र प्त पदार्थ के इ न्द्रयै नहीं जतातीं, तो भा प्राप्त को अवश्य 
जतातीं हैं और इन्द्रिय अपने छथ।न में बना भी रहें ओर अपने खामने आये | पदार्थ 
का मी जताचें, यह तभी हा सक! है अब क्कि इर ठवे के अतिरिक्त इन्द्रिये! को 
छुत्ति भी केई पदार्थ हा । इसले थत खि हूँ॥ १०६ ॥ र 

क्यों जो । चह छुछि बया वस्तु है ! क्या जेसे आग में से खिनगारी निकलती 
हैं, ऐले नक्ष आदि इन्द्रियों से बक्ति चिलणारो के समान निकलती है ? अथवा 
इय! रूप रखादि के समान केःई शुग है ? बा दया है ? उत्तर- र 

सागग णाय्याँ सर्वान्तरं बृत्ति; 


संबन्धनाथे सपतालि ४ (०७॥ ( ४३४ ) 

भःग और गुण से भिन्न वस्नु बृत्ति बः है जे। सम्बन्ध के लिये दौड़ती है ॥ 

नक्ष आदि इग्द्रियों के दिषये। से सम्बन्ध शने वाली घत है। उस 
घलि के चक्ष आदि का भाग (विनर के समान) तो इस लिये नहीं मात सक्ते 
कि अग्नि की चिनगारी स्वयं निकल कर बाहर हे।जाती है. किन्तु अग्नि से किसी 
पदार्थ का खरू्प्न्ध नहीं कराती, ऐसे दे आजको वृत्ति आंख खे निकलकब्‌ 
विषय में पहुंच जावे तौ बृत्ति और विषय में सस्चन्ध होगा न कि आंख और 
विषय में । किन्तु सम्बन्ध है।ता है को। विषय में, इससे जाना जाता है कि 
दास कोई चिनगारी के समान भाग नहों है और रूपादि के समान आंख आदि. 
का गुण >लुत्ति दैतो तो गाँज आदि से निकल कर विषय तक न जा सकतो 
दों कि कोई गुण अपने द्रव्य के त्याग कर जा नं सकता ओर वृत्ति अवश्य 
जाती है इससे जाना गया कि वृस्ति काई गुण भी नहों हैं। अब वृत्ति को क्या 
बस्तु रमेः? उत्तर--चक्षुरा।द्‌ इन्द्रियों का अति सूक्ष्म परिणाम जा अद कार का, 
काय है, ऐसा कोई पदार्थ बत्ति खमफो ॥ १०७॥ 

यदि कह कि चक्ष कोई ६ दव्यों में से द्रव्य नहीं 'फर उसकी बत्ति विषयदेश 
तक जानी कंस संभव है? तौ उत्तर-- 

# न ठ्ूठर्घानयमस्तद्योगात्‌ ॥ १०८ ॥ ( ४३४ ) 

उस ( क्रिया ) के योग से द्रव्य का नियम नहीं ॥ ५ 

हमारे सांख्य करी परिभाषा में वेशेषिक के समान ६ दरव्यं का नियम नहीं, 
किन्तु हम तौ किया के ये।ग से द्र्य मानते हें इस लिये हम आंष को भी दव्य. 
प्रानते हैं ओर फिर उल को वृत्ति का बादर विषयदेश में जाना असम्भव नहीं: 
शहता ॥ १०० ॥ 
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जि 


+नवेशले दे5प्यन्धोप। दान ता5स्मदा ढिवन्ज्ञियम; ॥१०९॥(४३६) .. 
देशभेद में भी ( इन्द्रिये के ) अन्योापादानता नहीं दा सकती (किन्तु अस्म- 
दादि के समान ( सर्वत्र ) नियम है ॥ 
जैसे हमारे देश में इन्द्रियों का उपादोन कारण अहङ्कार है, चसे ही अन्य 
देशों में भी हमारे समान ही सवत्र नियम है । अन्य देशों के प्राणियौं की इन्द्रिये 
का उपादान भी अहङ्क'र के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है ॥ १०६ ॥ 
यदि कहे! रि जब किसी देशा में भो इन्द्रियों का कारण एञ्च॒भूत नहीं है, 
आहङ्क र ही है, तौ अन्य वेदानुकूठ न्यायादि दर्शनकारों ने इन्द्रियों को भौतिक क्यों 
_ कह ) उत्तर- 
# निमित्तव्यपदेश।क्तदुव्यपदेश: ॥ ११० ॥ ( ४३७ ) 
निमित्त के कथन के वह कथन है ॥ 
अहेङ्कार भूतां में रहता है, भूतों में से इन्द्रियां बनतो हैं, इस लिये यह कहा 
जाता है कि इन्द्रियां भूरों से बनीं, परन्तु वाएतव कथन में बात यही है कि भूर्तो 
में स्थित अउङुः रसे ही इन्द्रिये को उत्पत्ति है। जेसे इन्धन में आग सुलगती है तथ 
कहते हैं कि इन्धन से आग उत्पन्न हुई | परन्तु इन्घनती अग्नि के उद्धव का निमित्त 
मात्र है, न कि उपादान कारण । ऐले हो सूत भो इन्द्रिये! के उपादान नहों किन्तु 
निमित्त है, निमित्त के कथन से उन्न को उपादान कह दिया जाता है ॥ 
चैला कि हम पहले भी इल चिवाद में लिख चके हैं कि अन्य शाए्त्रकारों का 
कथन अपनो परिभाषानु सार है । उन्हं ने प्रकृति का नाम ही पञ्चभूत ( सूक्ष्म ) रख 
, कर अपना सब काम चलाया है । उन शार्त्रों में अहीर नामक काय वस्तु का 
निरूपण नहीं है, अतः उन्हों ने अहङ्कार से इन्द्रियोत्पत्ति नहों कही, खांख्याचाय 
स्थल भूतों में व्याप्त उन्हीं सूक्ष्म अणुओं के अहङ्कार शब्द से कहते हैं, जा इन 
(सांख्यकार) की परिभ षा में प्रकृति का दूलर' काय है, प्रकृति से १ महत्‌, महत्‌ 
से २ अहङड्कोर । यथार्थ में प्रकृति के इन दे।नां कार्यों के उन्‍्दों (अन्य न्यायांद्‌क रों) 
ने गिना ही नहीं है मर यह हा सकता है कि कारण से काय बनने से जी परिणति 
भेद उत्पन्न हेते हैं, उत में से कई एक को काई गणना में न लावे | मिट्टी से घड़ा ° 
बनता है, तब मिट्टी कारण और घड़ा काय है, यह रथन असङ्गत नहीं, परन्तु मि ट्टो 
से घडा बनने तक बोच की आवल्था मो ती हे।ती हैं | जिन अबरूथाओं में मिट्ट' न 
तौ केवल मिट्टी सजक ही हे, न घड़। ही बन गई हे।, किन्तु मिट्टी और सिद्ध घट के 
बीच में की अबस्था भी एक और दै, जब कि मिट्टा ठीक घड़ा ती नहीं बनी प्रत्युत 
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कुछ गोला सा बनी, फिर लम्चो की गई, फिर भीतर भौतर पेल्युक्त की गई फिर 
पेलदार गोला बना, फिर गरद्ना निकाल कर ठीक घड़ा बनी, अब बीच की अवः 
सूथा के विचार से कोई मिद्दो की अन्य संज्ायं रक्खे, और उन से घड़े की उत्पक्ति 
बतोचे तौ अनर्थ क्या है ? ठीक तौ है परन्तु दूलरे सब लोग मिट्टी के कारण और घट 
को मिट्ट! का कार्य कहें, तौ वे भी कुछ विरुद्ध कहने बाले नरीं समझे जा सकते | 
इसी प्रकार, प्रकृत से महत्‌, अहङ्कार इन देने बीच के परिणामों का कुछ नाम न 
भर कर सूक्ष्म >भूतों ( पञ्च तन्मात्रो ) से इन्द्रियों की उत्पत्ति कहने वाले अन्य 
शास्त्रकारों ने काई एक अश में ही उसी उद्देश पर विरुद्धवाद्‌ नदो किया । यह्‌ 
बात बहुत ध्यान से विचारने योग्य है ॥ ११० ।। 


म ऊष््जोण्डजजरायजो द्रिउज सर कल्पिक्र 
सांस चेलि न नियम; ॥ १११ ॥ ( ४३८ ) 


१-झष्मज्ञ,२-अण्डज,३- जरायुज,४-उद्भिञ्ञ, ५-लांक व्पिक, ६-सांसिद्धिक; 
( शरीर ) हैं, इतना ही नियम नहीं ॥ 


१-ऊष्मा = भाप से था पसीने से वो सीळनसे उत्पन्न हुवे ज, मच्छर इत्यादि, 


२-अणड़े से उत्पन्न पक्षी आदि, ३-जराय =जेर से उत्पन्न मनुष्य, पशु = गो आदि, 
४-उद्गिद्‌ = प्रथिवी के फोड़ने से उत्पन्न औषधि वनष्पट्यादि, ५-स ङूडप से ईश्वर 
ने जिस अमे थुनी सूष्टि के उत्पन्न किया चह संकल्पक और ६-्यागी ले।ग सिद्धिः 
यों के बळ से जिन जिन देहो के! धारण कर लेते हें वे सांसिद्धिक देह ।हें. परन्तु 
इतना ही नियम नहीं, परमात्म! की सृष्टि में इन छः के अतिरिक्त भो न जाने कितने 
प्रकार के देह हैं ॥ १११ ॥ तौ भी-- 


# सवेष एथिठपपादानमसाधारण्य''्तद्‌ 
व्यपदेश: पू्नबत्‌ ॥ ११२ ॥ ( १३९ ) 


सब ( शारीरों ) में पृथिवी विशेष से उपादान है, इस लिये उस का कथन 
वषत्‌ ( जाने ) ॥ 


ऊष्मजादि चाहे कई प्रकार फे देह हैं, तथापि सब में [विशेष करके पृथिवी . 


उपादान कारणहै, अन्य साधारण कारणहे और शरीरका" पाथिव” कहना(व्यपदेश) 
पूर्ववत्‌ जानो अर्थात्‌ जैसे पहले सूत्र ११० में कह आये हैं कि स्थळ पञ्चमूतस्थ 
अहङ्कार से उत्पन्न हे।ने बाळे इन्द्रियो को भौतिक कहा जाता है, वेसे ही प्रथिवीस्थ 
झ्य भूतों का काय हे।ने पर भी देदों के “पार्थिव” कहा ज्ञाता है ॥ ११९ ॥ ' 
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BT 


% न देह।रम्भ कस्य प्राणत्ामन्द्रियश्तितस्तासछुः ४ 
॥ ९१३ 3 ( ४४० ) 


न 
देहके आरम्भ करने वाले (व!यु) कॅ घण नहीं कहसकते क्यों कि उस (प्राण) 


को सिद्धि इन्द्रियशक्ति से दै ॥ जति 
बिपदमा कारणा ( घायु ) प्राण नहीं कर्योकि प्राण स्वय हन्छ | 


‘’ प्र 


E र श्णा हि $ 
सामथर्य स सिद्ध होता है जैसा कि पहले कह लुरे ह क सोमाग्यरणशच त 


रः दे Er] | I 

प्राणाद्याचायवः पञ्च” २ । ३१ (१६५) और इन्द्रिय मिष Blea १९ 223 के । 

तौ क्य! केवल पृथिण्या। उड तत्व हौ देह का उत्पन्न कद ए छू ९ 
उत्तर-नहीं किस्तु- 


भो क्त रघिष्ठालाद्वीगायतननिर्माणमन्यथा पुलिमबप्रसङ्गाल्‌ 
॥ ११४ ॥ (६४९१ ) 


मेक्ता ( जीवात्मा ) के अथ्छुन से से।गायतन ( देह ) की रचना दे।ती 
नहीं तो सड़ो राघ का प्रसङ्ग है।ने से ॥ 

यदि देह के उप दान इन्नी के शोणित ओर पुङ्ख के दीव पं 
. अधिष्ठ ता न घने तौ देह उत्पन्न नहीं है। सकता, प्रत्युत वे शुक शोणित लड़ ज'से 
हैं, और पू्तिभाव को प्राप्त हा जाते है ॥ ११४ ॥ 

यदि कहे। कि देहाद्‌ का उत्शादक और अधिष्ठोता जीव है तो जीदाटा 
के। कूरसथ कणे बता सके।गे ! तो उतर 

» भर्घठ्ररा स्वास्य छि तिनकान्तात्‌ ॥९१४।(३२२) 

इवामी क! अधिष्ठान सत्य ( सेचक ) से छारा हैन कि अके से ॥ 

देह क' अधिषए्ठाता ओर उत्पादक यद्यपि जीवात्मा है परन्त अकेला नहीं 
किन्त अपने भृत्य प्राण के ढा ॥ ११५ ॥ 

० यदि घट्दो कि प्रोण शुत्व द्वारा जीव के अधिछठता-क्यों मानते है। और दबो 

ज्ञीव का चस्ततः कूटन्थ मानते 


"मौने तौ वया देव दै ! उत्तर-- 
` # समाधिसुष पघ्वप्ताक्षेष ब्रह्मरूपता ॥ १,६ ॥(४४३) 


लम्राधि, सुधति और मेरक्ष में ( जीव को ) प्रहरूपता हे। जाती है ॥ 
यदि, साक्षात्‌ जीबःटमा ही अधिष्ठ ता देवा तौ समाधि में, छुचि में और 
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भैक्ष में भी ब्रह्म के खद्दश कूटरूथ, संगरहित, निर्ढुईख न ह! सकता । परन्लु हाता 
¬ है, इस से पाया जाता हे कि बह भृत्य द्वारा ही अधिष्ठाता है; साक्षात्‌ छकला स्वयं 
नहीं ॥ 
कोई छोग यहाँ “ब्रह्मरूएता” शब्द देख कर समकते हैं, कहते हैं और अपने 
बनाये भाष्यौं और टिप्पणी चा टीकाओं और अनुचादों में भी लिखते हैं कि जीवां: 
एमा ब्रह्म से भिन्न नहीं, एक है | परन्तु उन के नीचे लिखे बचने पर ध्यान देना 
छाहिये— 
[दिणन्ते ज्ञानारि 
१-यद्‌ः पञ्जुःऽवलिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । 
खुह्रिशच न विचेएेते तामाहुः परलाङ्गतिमू ॥ 
ता खागखिलि अन्यन्ते स्यिरामिग्द्रिसचारणासू। 
छ-डोपनिषदू बदली ६ किडा १०। ११॥ इस का अर्थ यह है {कि “जब ५ 
ज्ञानेन्द्रिय छठे मन सहिक्त रक जें ओर बुद्धि भी कोई चेषा न करे, उसी स्थिर 
इन्द्रिय धारणा फो बाग मानते दै, उसी के परमगति कहते हैं, ब्रह्म बन जाने के। 
लह ॥ | 
२-यत्रेवस्पुहषः रुवपिति नाम-्सता सौम्य सदा खपव्त्नो। 


अवतिस्श्वतपोाति। भवति । सर्मा देन श्क्रपितीर्या चल्षतै ॥ 


छाल्देग्ये।पनिषद्‌ ग्राह्माण ६ खण्ड ८ कण्डिक्ा १ ॥ इस मे जीव के :शयन का 
चर्णन है कि शयन खप्न चा निद्रा घया है । “लिख अधस्था में यह पुरुष (जीवात्मा) 
खेता है गर्थाच्‌ सत्‌ ( प्रकृति) से सम्पन्न दवाज्नावा है, अपने आपे को प्राप्त हेजाता' 
है, हे लौम्य ! ( श्वेतकेतु | ) उस. अवस्था में इस के कहते हैं. कि सोता है” ॥ | 
देखिये यहां भी शयत को ब्रह्म बन जाना नहा कहो ॥ | 


-ङ्ा सुपणा सयुज्यूसखाघा समानं कक्ष परिषस्त्रजाते । ००० 

४-जष्टं यदा पश्यस्यन्यमोशमस्य म हिमोनमितिबोतशीकः | 
-यदा पश्यःपश्यते रुक्मवणेकत्तीरमीशां पुश ष न्नह्मयेनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुवैलि ॥ 
६ अुण्डकोापनिषद, मुएडक ३ खणड ३ क०१।२।३ 


ध-में ज्ञीवात्मा परमात्मा दो (२), कहे गये है । 
२० 
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४-में कहा है कि जब अपने से अन्य ईश्वर को देखता है तब मोक्ष को प्राप्त 
होता और हुःलों से छूटता है । इस से पाया जाता है कि मोक्षमें ब्रह्म नहीं बनजाता 
किन्तु ब्रह्म को देखता है ॥ 
७-में कहा है कि जघ तेजस्वी, कत्ता, ईश्वर. पुरुष, ब्रह्म इत्यादि पद धाच्य 
अ्रक्न के देखता है तब पुण्य पाप के त्यःग कर निर्दोष हो कर अत्यन्त समानता क्ष 
प्राप्त होता है ॥ जिल्ल से पाया जाता है कि दुःख रहितता और आनन्द्मोग में ब्रह्म 
के समान हो जाता है, न कि ब्रह्म ही दे जाता है ॥ 1 
६-ब्रह्मथिद्‌।55पने।लि परम्‌ ॥ 
तेत्तिरीयोपनिषदुःप्रह्मानन्द्‌ वढ्ली २ अनुचोक १॥ 
घ्र का जानने वाला ( ज्ीवात्मा ) दूसरे ( परपात्मा ) को प्रां दाता है॥ 
इस में भो ब्रह्म बन जाना नहीं कहा ॥ 
७-यतोा वाचोनिवत्तेन्ले अप्राप्य सनसासह । 
नन्द्‌ ्रह्मणोविद्वान्त्न विमेति कदाचनेसि ॥ 
| तेसति० ब्रह्मानन्द घदली २ अनु०४ 
जिस छह्म के बिता पाये घाणी मन सहित हट जाती हैं, उख ब्रह्म के आनन्द 
बा जानता हुवा किसी समय भय नहों करता ॥ इसमें भी निर्भय निरामयपद्‌ सुक्ति 
में घ्रह्म के आनन्द का चानना कहा हूँ, न कि ब्रह्म चन जाना ॥ 
८-भ्नजामेकांलेहितशुक्लकृष्णांब र *प्रजा:स जमीनांसरूपा;॥ 
अजो ह्य कोजु पमा णोऽनुशेते जह ्येनां भुक्तमो गा मजोऽन्यः।!। 
श्वेताशवतरे।पनिषद्‌ अ० ४ ॥ 
भाषार्थ-इस में परमात्मा औधात्मा प्रकृति इन तीनों का वर्णन करते दै कि- 
( एकाम्‌ ) पक, ( सरुपा; बीह्वी!, सजमानाम्‌ ) अपने ली, बहुत, प्रजा; को, उत्पन्न 
करती हुई ( ले।हितशुक्लकृष्णाम्‌ ) रज; खत्व तप्रः चाळी ( अज्ञाम्‌ ) अनादि प्रकृति 
का ( एका, अभः ) एक अजन्मा ज्ञीचात्मा ( जुषमाण$ ) सेवत! हुआ ( अनुरोते ) 
' लिपंटता है । परन्तु ( अन्यः, हि, अरः ) दूसरा, अजन्मा परमात्मा ( भुक्तमे।गाम्‌ ) 
(छतर से भोगी हुई ( एनाम्‌ ) इस [ प्रकृति ] के ( जद्दाति ) नहीं लिपडता ॥ 
५ एक अजा प्रकृति, दो अज जिनमें से एक जीवात जा त्रिगुणात्मक जगत्‌ 
के कारण प्रकृति से छिप्त द्वेता दै और दूलरा परमातमा पृथक्‌ रहता दै । 41 
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25 ८ खा 302: 2:25: 5४:70: “पा SH ME 
€-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तये।रन्य:पिण्पलंस्थादु-स्पनशालब्लन्या अभिचाकशीलि 8१६। . 

भाषार्थ-उक्त विषय में अहग्येर अष्टक २ अध्योय ३ वर्ग १७ की ऋचा के 
कहते हैं कि--( द्वा) दे। ( खुपर्णा ) पक्षी ( सयुजा ) साथ मिले हुवे ( सखाया ) 
मित्र से हैं और ( समानम्‌ ) अपने समान ( वृक्षम ) बश्च के |( परिबर्व जाते ) र 
ओर से सङ्ग हैं ( तयाः ) डन देःनों में खे ( अन्यः ) एक तौ ( पिप्पलम्‌) फल को 
( स्वाडु ) रूवादु मना कर ( अत्ति ) खाता है और ( अन्य; ) दूसरा ( अनशनन्‌ ) 
न खाता हुवा ( अभिचाकशीति ) खाक्षिमात्र है॥ ८ 

प्रकृति रूप एक जक्ष है। इसे वृक्ष की उपमा इस कारण दी है कि वृक्ष 
शब्द छेदन अर्थ वाले "घश्च? छातु से बना है | प्रकृति विकृत हेती और छिन्न 
भिन्न हेती रहती है । इस खुक्ष में दो पक्षी रहते हैं, ये परमात्मा और जीवातमा हे 
छुक्ष अचलत्व से असमर्थ है।ता है और पक्षी कर्म समर्थ हे।ते हें इसलिये इन दै।न 
आत्मामं के पक्षियों की उपमा दी गई है | वृक्ष के। समान” इस अशा में कहा 
है कि वह भी अनादि है। इन दे!नों के खयुज्‌ इस लिये] कहा है कि व्याप्यव्यापक 
भाव से एक दूलरे से संयक्त दै । मित्र इळलदे कहा है कि चेतनत्वादि कई बातों 
में मित्रों के समान एकले है। भेद बड़ा भारी यह है कि एक वृक्ष के फळ खाता 
अर्थात्‌ फर्म करता और उनके फल भोगता है और दूसरा परमात्मा छश चर्मचिपा- 
काशये। से रूचंथा पृथक है ॥ ६॥ 
१०-समाणने बृक्षे पुरुषो नि्तगनोऽनीशया शोचति मुह्यमा'! 


जष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमश्य महिमान मिलिबी तशे।कः॥७ 
>) 


भाषार्थः=अब मध्यष्थ जीवात्मा को एक ओर |प्रकृति है, उसके सङ्ग २ 
बन्धन ओर दूसरी ओर परमात्मा है, उसके संग से मोक्ष दाता है, से कहते हु 
(पुषः) जीदात्मा (सम।ने) अपने खमान अनादि (दक्षे) छिन्न भिन्न होने घार: 
प्रकृति के पदार्थों में (निमञ्।) डूबा हुआ (अनीशया) परतन्त्रता से (हहामांन' 
अज्ञानं वश (शोचति) शोक करता है (यदा) परन्तु जष (जुम्‌) अपने में व्याप ' 
(अन्यम्‌) दूसरे (ईशम्‌) स्ववश परमात्मा का मौर (अस्य महिसावम्‌) उसको बह... 
के (पश्यति) देखता है (इति) तब (बौतशकः) शोकर्हित है! जाता हैं ॥ 
तात्पर्य यह दै क्रि जब जीचाटमा प्रकृति क्के कायो प्रेडबकर आपे को भी 
भूल जाता है ओर देह ही के! अ'त्मा समझने छगता हैं तौ बड़े शोक हेते दें कि 
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१५८ स्ांख्यदशन-=भाषाडवाद 
eo ्््््भ्भो््भ्ी्री्त्ाtत 


हाय ! में दुर्बल होगया, होय ! मेरे फोड़ा निकला है, दोय ! मेरा हाथ पाँच आदि 


छट गया, हाय ! मेरी स्त्री था पुच्रादि मर गया | इत्यादि प्रकार से शोकस्यागर में 
डंदता है, परन्तु जब अपने ही में व्यापक परमात्मा में ध्यान लगाता है तौ प्रकृति 
का ध्यान छोड़ते से समझने लगता है कि देह से भिन्न में चेतन हुं । में दुबळ रोगी 
आदि नहीं हेप्ता । घुके तो अपने सदा सहघती पग्मात्मा छे आनन्द से आनन्द ही 
आनन्द है । “ऐसी रीति से विशोक हा जाता है" ॥ ११६ ॥ 


७ दूयोह सबीजमन्यन्र सहुलिः ॥ ११७ ॥ (२९) 


दे। में सबीज ओर अन्यत्र (तीसरे) में उल (बीज) फा नाश हे।जाता है ॥ 


ix 


१-समोधि, २-छुषस्ति;३-मीक्ष, इन ३ अवस्थाथों में पूर्व सूत्र 
कही गई है । उन तोने में ले पहली दो अबस्था (१-लम्ाधि २-हपत्ति) में तौ 
अधिष्ठोतृत्व का बीजमात्र रहला है, परन्तु ३ मोक्ष में उस बीज मात्र का ;भी नाशा 
हे! जाता है यही मोक्ष में समाधि और सुषुप्ति से विशेष है ॥ ११७ ॥ 

यदि कहे। कि समाधि और सुष/प्त तौ देखी हुई हैं परन्तु मोक्ष तौ देखा 
नदों भाता, फिर दे ही (समाधि, सुषु) अवस्था क्यों न मान छें, तोसरे मोक्ष 
मानने की कया आवश्यकता है ? उत्तर- 


क ठुयारिव चरयश्याऽपि ढुएट्वान्ज्ञ तु ट्री ॥११८॥ (99५) 
- दो के समान तीनों के दृष्ट हाने से केवल दे! ही नहीं (मौन सकते) ॥ 
जसे समाधि और स॒धु्ति के सब ने अनुभब नहीं किया किन्तु निश्चिन्त 
पुरुषों ने सुपुप्ति और येगिये! ने समाधि का अनुभव किया है, केले ही प्रकृति 
पुरुष फे पृणचिवेक सम्पन्न पुरुषों ने मोक्ष का भी अनुभव किया है | इसलिये यह 
दीं कद सकते कि केचल समाधि सप्ति दे ही अबस्था मैं ब्रह्मरूपता है, किन्तु 
निब ज ब्रह्मरूपता ती तीसरी मोक्ष ही है ॥ ११८ ॥ 


ब्रह्मरूपतए 


यदि कदे! कि लमाचि में तौ केश कर्मादि चालना के कुणिडत हो जाने और र 


सब बृत्तियो के लय है। जाने से जोवातमा छो अधिष्ठातृत्व से छटकारा होना और 


प्रक्मझपता होना मान सकते हैं, परन्तु सघुप्ति में कैसे मान सकते हैं, . 


जब कि क्लेश कर्मादि की चस मानता है उन्तर~ 
भ वासनयाोऽनथरूरापनं दे।षग्रे!गेषपि न 
_ निमित्तस्य प्रधानबःघकत्बमू ॥ ११९ ॥ ( ४४६ ) 


4 
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बनने 


ति चीणय- 


दोष फे थो ग देते हुवे भी वालना से अनर्थं की ख्याति नहीं दै। सकती और 
निमित्त को सुख्य बाधकतां है ॥ 
यद्यपि सजुप्ति में तमोणुण दे का याग है तौ भी वासना से कोई थनर्थ 


(क्लेशांदि) प्रकट नहीं दोलकता और सुषुत्तिक्ा निमित्त तमोगुण मुख्यतया दुःवादि १ 
के रोके श्रता है। इललिये सुप्त में भी ब्रह्मरूपता ( निढुग्जता अंश में) 


अवश्य है ॥ १६१६ ॥ 
० [29 (CY NS 


# एक: संस्कारः क्रियानि्वे सके, न तु प्रतिक्रियं 


(पे. 


संस्क्ारमेदा घहुकल्पनाप्रसक्ते: ॥ १२० ॥ ( ४४७ ) 


एक संस्कार क्रिया के सिद्ध कर देने चाला- है, किन्तु प्रत्येक क्रिया के 


अनेक भिन्न २ खंरूरार नहीं हेने क्यों कि (फिर तौ) बहुत फढपता करनी पड़ेगी ।॥, 
कुम्भकार चाक का एक बार बल पूवक घूपने का संस्कार ( वेग) दे देता, 


है, बह एक ही वेपाए्य संस्कार उस चक्र ( चाक ) को अनेक वार घूमाता है यदद 
नहीं कि चक्र की एक एक आदूति के लिये भिन्न २ घेग ( घूम ) देंने पड़ । इसी 


प्रकार जोव भी पूर्व कृत कमों' के संसकारवश अनेक प्रकार कै भोगार्थ क्रिया करते | 
०. ७ 4, 
हैं, यह आवश्यक नहों कि भनेक संर्कारयुगपत्‌ चा क्रम से दों तमी अनेक क्रिये 


हौं ॥ १२० ॥ 
पूर्व, जी कहा था [ सूत्र १११ ( ४३८ ) | कि उद्धिपज भी जीघ का देह है, 
उस पर शाङ्का होती है कि सब योानि्थ जीवों के! बाह्य पदाथा का ज्ञान ( घोष) 
हेप्ता है, परन्तु उद्धिज्न बक्षादिकों के तौ नहीं हात; तब घमा उद्भिजञों में कर्मखं- 
रूकॉरजनित फल भोग भी नहीं है ? उत्तर- र्‌ 
# न बोहा] बुडिनियमी ५ छृक्षगुल्मलतोषधितनस्पतिठण 


# रिप्प्रणो-महादेव वेद्‌।न्ती जी ने “7 दहि पावन वेदान्तो जो ने अपनी वाच मे १२९ चे सून के वो सू चृःत्त में १२१ घें सूत्र के दै। सूत्र 
मान कर वत्ति की है । उन्हों ने- 
“ न बाह्य ठिनियमः ” ॥ १२१ ॥ 
-सूत्र कर के, फिर उत्थानिका उठाई है किन ङङ्गमशरीरन्यायंस्थांचरेऽति 
दिशति- दई 2 है 
वृक्षगुल्मलद्ौषधिवनस्पतितणबीरुध।दीनामपि 
भोक्त भोगोयलनरबं पूर्वबत्‌ ` ॥ १२२ ॥ 
इ काणा ष्ठी बत्ति के अनुलार बि फे सब १२६ के स्थान में 
१३० सूत्र हेगये दें ॥ 
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१६० लांश्यदशंम~भ\षःचुषाद्‌ 


घीरूधादीनामपि भोक्तभोगायतनत्वं एवं बच ।१२१।(४१८) 


. वोहावुद्धि का नियम नहों, क्योंकि चर्न, शुख्म, लता, औषधि, बनरूपति तृण 
और घीरुघू आदिको को मी पूच ( ऊष्मज्ञ अण्डजादि ) फे तुल्य भोक्त भोगायत- 
नत्व है ॥ ह 

चक्षादि में भी ज्ञीव भोक्ता है, उन का देह भोगायतन है, जेला कि उद्भिज 
से पूर्व गिन!ये ऊष्प्रज अएडज जरायुजादि में है । इस लिये यह नियम नहीं कि सब 
येनियें में बांह्मवुद्धि हे। ही है। । प्रत्युत किसी योनि में बाह्य पदार्थों के देखने आदि 
की बद्धि दै, और किली २ में नहीं है । १ वृक्ष वे कहाते हैं जिन पर पुष्प से फल 
त्पन्न हाँ, जले आघ्रादि। २ भांदे के आफोर वाली भाड़ी घेर आदि छत्ते वाळे 
॥ गुर ” हैं। ३ गुड्त्री सोमलतादि सूम निरळने वाली बढ्लियाँ ” लता” हैं । 
४ जिन पर एक घार फल आ कर पक फर उन का अन्त कर्हे, वे यब गे!धूमादि 
^ औषधि ” कहे जाते हैं | ५ जिन सें पुष्प के विना ही फल छग आवें, जेसे गूलर 
पीपलादि; ये । घनस्पति ” हैं । ६-दूर्धा आदि जड़ों से फैलने वाळे तूण कहाते हैं| 
७-श।खादि से बहुत फेलाब वाली जॉ : वेळी हैं, वे घीरुषसंज्ञक हैं | आदि शब्द से 
आर अनेक, जिन पर फळ नहीं आते, केवल पुष्प ही आते हैं, उन, असंर्य उद्धिड्ज्ों 
का ग्रहण है, बरक्षादि भेदों के लक्षण मनु १। ४६-४८ में कहे हैं ॥ १२१ ॥ 
'सांख्यक्रार कहते हैं कि थोह्य बुद्धि के विना भी भोक्तभागायतन मानना 
स्मृति से भी सिद्ध है । तथाहि- 


+ स्मृतेशच ॥ १२२ ॥ ( ४४६ ) 


समृति से भी ( वृक्षादिको के भेग्मे!गायतनत्व पाया जाता है )॥ 
जैसा कि मनु अ+ १२ में कहा है कि. 


शरीरजः कमेदे'षैयीति स्थावरतां नरः । 
, ` वाचिकः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यज्ञातित!म्‌ ॥ € ॥ 


अ चोत्‌ मनष्य शारीरक कर्म दे।यों से स्थाघर योनि के (फलभे।गार्थ) प्राप्त 
होता है त दाया से पश्ची और सुगहे।ता है, और मानस कम दे।षोंले अन्त्यः 
जाति ( चःण्डालादि ) होता है ॥ 

1 सूत्र के २ 


निषदु प्र० ६ खं० ११ क० २, दै में छिज़ी श्रति उदरु्वत बरते हैं । यथ।- 
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श्रस्य यदेको शाखां जावा जहात्यथ सा शुष्यति । 
द्वितीयां जहात्ययसाशुष्यति,ढ तोयां जहारयथ खा शुष्यति। 
५ ~ € 5 ~ पे ~ 
सव॑ जहृतसव:शुष्यत्येनम्ेबस्कल्‌ से।म्य! विद्ठो तिहे।बा च १२७: 
जीवापेतं वाब किलेदं खियते, न जोवोाख्ियते» ॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ जब जीच इस ( वृक्षादि देइ) को एक शा'खा के छोड़ देता है तर 
चह ( शाखा ) सूर जोती है, जब दूसरी ( शाखा ) के त्याग देता है ती बह भो 
शुष्क हो जाती है और जब तोखरी के छोड जाता है तौ बह सूखी ठंड रह जाती है 
(यहां तझ कि ) जब सव ( वृक्षादि ) के ( जीव ) छेड़ कर निकल जाता है तब 
समस्त , वृक्षादि देह ) सूज जाता है। हे सोम्य ( श्वेतकेता ! . तू ऐसा ही ज्ञान 
( कि ) ॥ ५ ॥ जीव से व्यागा हुवा यह ( देह ) मर जाता है, जीव नहीं मरता ॥३॥ 
मह।देववेदान्ती औ अपनी सांख्यसूअवुत्तिमें छिली अन्य स्स्रति का प्रमाण देते हैं कि. 
अभिवादितश्र यो बिप्र आशिषं न प्रयच्छति॥ 
शमशाने जायेते दृक्षी शृध्रकट्टनिषेबितः ॥ 
अर्थात्‌ जेः ब्राह्मण प्रणाम के उत्तर में ( अभिमान से ) आशीर्वाद न दे, बह्‌ 
इमशानभूमिस्थ बृक्षायोनिको प्राप्त हाताहै जहाँ गुध और काकादि उस पर बेठते 
है॥ विज्ञानभिक्षु भाष्यकार, स्वामी हरिप्रसाद्‌ जी अपनी वैदिक वृत्ति, प० आयुनि 
सांख्याय भाष्य और बा० प्रभुद्याळु सांख्यानुवाद्‌ में भो मनुके उक्त शलो कके उ” 
घृत करते हैँ ॥ मञ्चुस्खति १२।४१ में यह भी लिखा है कि-र्थावर के जघन्य 
तामस ये।नि कहा है । यथा- है जुट 
ख्थावरा;क्सिक्की टाख्रु ॥ तथो-- 
ठण गुल्मलतानां च क्रठ्यादाँद्‌ ष्टिणामपि। 
° +  अम् श श्र ८ 
क्र्रकमकतां चव सशी गुरु तल्पग:॥ मनु० १२।५८॥ 


गुरूपत्नी गामी पुरुष सेंकड़ों बार तृण, शरम, लता, क्रव्याद कोले घाले 


और क्र रकमों देहों को प्राप्त दाता है॥ इस में भो स्थावर से वृक्षादि की योनि 


का खीक्ार है ॥ तथा- 


> जअन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख षमन्बिताः ॥ आ०१।४९६ ॥ 


अर्थात्‌ वृक्षादि के बाह्मवुद्धि तौ नहीं देती, किन्तु “मान्तरिक संशा होतोः 
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१६२ सख्यदशन-भं।पानुघाद्‌ 


है जिल से ये सुखदुःखादि भे।गते हैं ॥ श्री स्वामी दयानन्द खररूवती जी महाराज 
ने भी सत्यार्थ प्रकाश में इल मुके श्लोक झो उद्धत करके जीव को ज्रक्षादि 
ये'निके। प्राप्त हैना, और खुबदु'लादि भेग माना है ॥ वृक्षादि से फलादि छेना 
तौ इसी प्रकार है, जेसे गवादि से दुग्धादि का ग्रहण है॥ १२२॥ 
तौ क्या बृक्षादि को घिहित कर्माचुद्धान का श्री अधिकार है ? उत्तर-नहीं 
क्योंकि= 
+ न देहमात्रलः कर्माधिका रिता, वैशिष्टयम्रुतेः।१२३॥(१३०) 
देदमात्र से कम्रा क्रा अधिकारी हेना नहीं दो सकठा, क्योंकि विशिष्ठता 
का श्रवण है ॥ 

. पर्षोक्ति ब्रेद की श्र तियें में कर्मा, आकार विशेष कर मनुष्य के दियाहै और 
मुक्ति का अधिकारों भी मतुष्ययानि के ही ठहराया! है, इस लिये देहमात्र से कर्म 
क्का अधिकारीपन नहीं हो सकता। श्रुति यह है कि- 

C ~ ~ ~ NE ~ 
कुवन्नेवेह कमोणि [जिजोबिषेच्छल ९ समा । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं िप्यतेनरे ॥ 
म यजुर्वेद ४0 1.९ तथा ईडी।पनिषद्‌ ।।२॥ 
तु मनुष्य को एसी प्रकार कमेलेप छट सकताह कि कर्मों (विहिता चुष्टाने†) 
फो करता हुवा ही १०० सौ वषं जीवन की इच्छा करे ॥ 
इसमें त्वखि” और “नरे” शब्द रूपए मनुष्य को कर्मा धिकार देते हें, और 
छसी को मुक्ति ॥१५३॥ तो षया देह भी कई प्रकार के हैं ? डक्तर-हां, छुनिये- 
+ त्रिधा चराणां व्यवस्य कर्मदेहेगपभेग 


देहेगभयदे हाः ॥ १२४ ॥ ( 9५९ ) 

१ कर्मदेद २ उप्रमेगदे ३ उमयदेह इन तीनों की तीन प्रकार की व्यवस्था है ॥ 

यद्यपि कोई सा देह मी लामान्प करके भोगले नहीं बच सकता, क्योंकि 
भोगायतन का नाम ही देह है, परन्तु “इस सूत्र में जे. एक १ उत्तम देह के केवळ 
कर्मंदेद कहा है से सुख्यत्व के अभिप्राय से है। अर्थात्‌ चाहे सभी के कुछ न कुछ 
भोग होता है, परन्तु ज्ञानि (घ्राह्मज्ञानी ) पुरुष कर्म करते हैं और उस के फल को 
लिप्ला नहीं करते, इसलिये उनका देह चाहे प्रारव्ध कमनुकुल फळ भोगता भी है, : 
तथापि उन फरो कपिल जो भोग देह बाला नहीं मानते । इस प्रकार वेराग्यादि मान - 


हानि पुरुषों को - देद १-कर्मदेह, इतर. मलुष्यों का देइ २-उभ्रथदेह (दोनों = कर्म 
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मर उपभोग का देह ) है । ३-तीसरे इतर [तयग्योनि वाले पशु पक्षी स्थावर न्त 
शब दह उपभोग देह हैं ॥ इन 5 प्रकार के देहों की व्यवस्था भष्यकार विज्ञानभिक्ष 


जी इश प्रकार करते हैं कि- 

तत्र कमेदेहः परमषी णां, भोगदेह इन्द्रादीनाम्‌,उभय 
` देहश्चराजर्षोर्णामिलि। अन्न ग्राघान्येन त्रिधा विभागः 

अन्यथा सर्वस्येब भोगदेहत्वापत्ते: ॥ 
/ अर्थात्‌ १-परम ऋषिये का कमंदेह, .२-इन्दादि का भे'गदेह, ३-भौर रौज- 
षिये का उमयदेह ॥ इस में प्रधानता ( छुख्यता के अभिप्राय ) से तीन प्रकार हैं, 
क्योंकि वेखे ( सामान्य से ) तौ सब ही के भागदेहत्वापत्ति होगी :॥ 
परन्तु मैंने विज्ञानभिक्षु जी के मत को इस लिये ग्रहण नहीं किया कि उन के 

मत से तौ ऋषि, देव, मचुष्यों के ही तीनों देह हे।गये । वृक्षादि का तो कथन ही 


, घुया है, उन के कथन से तौ पशु पक्षी भी देह गणना में न गये ॥ 


मह।देववेदान्तीजीकी ब्ृत्तिमें बदी मंतहै जो मैंने अपना मत ऊपर दिखाया है। यथा- 
वीतरोगाणां फलन्य।सेन कमे छवेतां कमे देहः, पश्वा - 
दोनामुपभोगदेहः, भोगिनां कर्मिणामुभयदेहः ॥ 


अर्थात्‌ वीतराग मनुष्ये का, जो.फल त्याग से कर्म कर रहे हैं, कर्म देह है। 
पशु आदिका -उपमोगदेह है । और भोगी कमी अन्य मनुष्यों का उमयदेह है ॥१२४॥ 


# न किञ्जिरऽऽयऽनृशयिनः ॥ १२३ ॥ ( ४४२ ) 


अनरायी का कोई भी (तीनों में से देह ) नहीं ॥ 
जब जीव उक्त ३ प्रकार के देददोंका त्याग कर लिङ्ग शरीर मात्रके साथ शयन 


कर जाता है, अर्थात्‌ सुष॒प्ति के सी दशा को प्राप्त है। जाता है, चद प्राणी जब तक 
` प्रेघम्रण्डलांदि से आप्यायित हाता हुवा किसी ये।नि विशेष को प्राप्त होगा, इस 


बीच में ज्ञो उस की अवस्था है, उत अवस्था में वह “ अनुशयी ” कहाता है। शख 


` अनशयी जीव को वह हिङ्क देदमात्र शरीर न तौ कर्मदेह है, न भागदेद है, न उभय- . 


देह है, कोई नहीं । उस लिङ्ग देह में अनुशयन करता हुवा जीव न कोई कर्म करता, 
;न भाग मे!गता और न मुक्त हो जाता है ॥ १२५ ॥ 


बद्धि भति तत्व जो पुरुष के आश्रय काम करते हैं, जिज्ञासु फद्देगा कि दे 
२१ 
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अनित्य क्यों हैं, जब कि थे एक काल में एक पुरुष के आश्रय न रहे तौ अन्य पुरुषों हि 


के अध्य रहे, रहे तौ सही, नए तौ न हुवे, फिर वे अनित्य ष्यों हुवे  उत्तर-- 


+ न बढुचादिनित्यत्वमा शय विशेषे$पि वन्हिवद्‌ ॥ १२६/ (४५ 
आश्रय विशेष रहने पर भी बद्धघ!दि नित्य नहीं हा सकते जेसे अग्नि ॥ 
जिस प्रकार एक रसोई का आग्नि युत जाता है, तब भी अन्य रसाई अ दि 
अथ नौं में अग्नि बना रहता है, ती कपा जिस रसेई की भाग बुत गई उस को नित्य 
कह सकेंगे? कभी नहों । इसी प्रकार एक पुरुष की बद्धि नष्ट देती देख कर अन्य 
पुरुषों के आश्रय में अन्य बुद्धि के रहने से बुद्धि की नित्यता नहा सिद्ध है।ती | इसी 
प्रकार आदि शब्द से इन्द्रियादि की नित्यता भी नहीं बनती ॥ १२६ ॥ 

क आल्ययाइसिलुश्च ॥ १२७ ॥ (४५४ ) 

| आश्रय के सिद्ध न देने से भी ॥ 

बुद्धि आदि को अश्रय भी घास्तव में जीव सिद्ध नहीं हे! सकत! । जीव 
( पुरुष ) असङ्ग हे'ने से बुद्धघादि का नित्य ( स्थायी) आश्रय भी नहीं है । इस से 
भी बद्धवादि के नित्य नहो कह सकते ॥ १२७ ॥ 

प्रथम सूत्र (४३८) में सांसिद्धिक शरीर कहा था, यदि कई डस ससि खि 
शरोर की सत्ता में सन्देह करके न माने तो कपिल छुनि कहते हैं कि- 
# यार सिठुयोऽप्यौ षघा दि सिना पल पनी या; ॥१२८॥ (१५५) 

येग की सिद्धियें भी औषधादि फी सिद्धि के समान हैं जो अमान्य नहीं दै 
सकतों।। १२८ ॥ 

% न भूतचतन्य प्रत्येक्ाऽदृष्ठः सरांहृत्येऽप 'घ 

सांहत्येऽप च्‌ ॥ १२९ 0 ( ४५६) 

प्रत्येक भूत ( परथिवी तत्वा दि मदाभूत ) में ( चेतनता ) न दीखने से संहत 


हेने=इकठठा हे।ने पर भी भूतां का चेतनता नहीं हो सकती ॥ “ र!ंहत्येऽपि च 
. यहद पुनः पाठ अध्र्यायसम[प्तसूचनार्थ है ॥ १९६ ॥ 


इसप्रकार अपने सिद्वान्ते की दृढ़ता और अन्य जिज्ञासु घा प्रतिवोदिये! के 
. मत को निराकरण करते हुवे यह प्रश्चमोऽघ्याय समाप्त हुवा ॥ 


हात श्री तुलसीराम स्वोमिकृते सांख्यदशनभाषानुव।दे 
` ` पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
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चथ पष्ठाऽष्यायः 


७ अस्त्यात्मा, नास्तिस्वसावनाऽमाबाल्‌ ॥ १॥ ( ३४०७ ) 


न देने के साधन न है।ने ले, आत्मो है ॥ 

आत्मा नहों है.” इस बात में कोई सिद्ध करने के साधन नहीं हैं इस र 

मानना पडेगा कि “आत्मा है" ॥ १॥ यदि कहे कि यात्मा है तौ, परन्तु देहादि 
ही आत्प्रा है, अन्य नहीं, तौ उत्तर- 


# देहो दिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्‌ ॥ २्‌ ॥ (9१८) 

घह ( अःट्डो ) बिचित्र हेने से, देहादि से भिन्न ( बस्तु) है ॥ 

देह, इन्द्रां, मन इत्यादि संघात जड़ है, आत्मा इस से विचित्र चेतन हूँ 
इललिये देहादि छा ही नामान्तर ” आत्मा " नहीं है, किन्तु इस से भिन्न आत्मा 
विचित्र है ॥ २॥ 
` ` „ चष्टोव्यपदेशाद्‌ऽपि ॥ ३ ॥ ( ४४६ ) 

दष्ठो ( विभक्ति ) के व्यपदेष से भी ( आत्मा देदादि से भिन्न सिद्ध है )॥ 

संस्कृत की षछो विभक्ति का अर्थ “का के ,की'' होता है। उद्ाहरणदेवद्त्ता 
का शिर, यज्ञदत्त के ह!थ, विष्णु मिच को -जङ्क इत्यादि । इससे पाया जाता है 
कि देवदत्त और शिर एक ही दे।ते. तो वेवदत्त का शिर" य कछ्छी ( का )न प्रग्रे। ग. 


पे अती | आती है, इस से पाया जाता है कि शिर, हाथ, जद्घ आदि से देवदत्त ` 


यकछ्दत्तादि सांग:घाके आत्मा भिज्न हैं'। जे ले " केवद्त का घोड़ा कहने से देवदत्त 
और घोडा एक नहीं हे। सकते इसी प्रकार देवदत्त का शिर, ह थ पांव, कहने क 
देवद्त्त ही शिर हाथ पात्र नहीं हो सक्ते | इल रू पाया जात। है कि आत्मा 


देहादिसंशक नहीं है ॥ 
न्यायदर्शत अध्याय ३ के आरम्म ही में विस्तार से आत्मा का देहादिव्पीति- 


रिक्त है।ना वर्णन किया है बह भी पाठ हों के बिनेदर्थ तथा विषय की पुष्टधर्थ 


नीचे लिखते:हं।- ४ 
» प्रमेयो में पिला और मुख्य आत्मा है, इस लिये प्रथम आत्मा को ही 


विवेचना की गई दै। कया दद इक्र; मन, बुद्धि भौर वेदना के संघात का दवी 
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नात आत्मा है या आत्मा इन से कोई भिन्न पदार्थ है ? पहिले सूत्र में इन्द्रिय चैतन्य 
घादियों के मत का निराकरण किया हैः- 
दशेनस्पशेनाम्यामे कार्थ ग्रहण।त्‌॥ १॥ 

उ०-दशान और स्पशत से पक ही अर्थ का ग्रहण हेने से ( आत्मा ) देहादि 
से (भिन्न हैं) | जिस विषय के हम भांख से देखते है, उसी को त्वचा से स्पर्श 
भो करते हैं । नोंब के! देल कर रखना में पोनी भर आतो है । यदि इन्द्रियही चेतन 
हेते तो ऐसा कदापि नहो हो सकता थो, क्योंकि “ अन्यदृष्टप्रन्ये न रूमरति ” 
दवदत्त के देले हुवे अर्थ का यज्ञदत्त को कभी स्मरण नहीं हाता। फिर आंखकै, 
दले हुत्रे विषय का जिह से वा त्वचा से करोंकर अनुभव किया जाता है। जे! 
कि हम बिते! किसी सन्देह के पर इन्द्रियं के अर्थ के। दूसरे इन्द्रिय से ग्रदण करते 
हैं, इन से सिद्ध है कि उस अर्थ के प्रदण करने में इन्द्रिय स्वतन्त्र नहीं हैं किन्तु 
इन के अतिरिक्त प्रहीता काई और है जे। इन के द्वारा एककतृक अनेक प्रत्ययो को 
मरण करता है और बी चेतन आत्मा है ॥ अब इस पर शङ्का बरते हैं- 

न, विषयंव्यवस्थान।त्‌ ॥ २ ॥ 

पूवपक्ष-उक्त कथन ठीक नहीं है, विषयों को व्प्रचस्था होने से ॥ देहादि 
संधात के अतिरिक्त और कौई आत्मा नहों है, विषयों की व्यवत्था हे।ने से। 
इन्द्रियों के विषय नियत हैं, आंख के देने पर रूप का ज्ञान दोतो है, न होने पर 
नहाँ होता और यह नियम है:कि जे। जिस के है।ने पर हाता और न हेने पर नहीं 


होता, चंद उसी का समफझा जाता है | इप [ये रूपज्ञ न नेत्रका है क्योंकि बद्दी 
उस के देखता है | इसी प्राट्‌ अन्य इन्द्रिय भी अपने २ अर्थज्ञान में स्वतन्त्र हैँ । 
जब इन्द्रियों के हो ने से ही विष रां की उपछब्त्रि होती है तब उन से भिन्न अन्य 
किसी चेतन की कंदपन क्यों को जाय ? अब इस का समाधान करते हैँ;- 


तहुव्पवस्थानादेश त्मसद्रु।बा। प्रति षे थः ॥ ३॥ 
ड०-उक्त विषयव्यवस्था से ही आत्मा की षिद्ध ॒ 
द्ध होने से निषेध नहीं हो 
सत्‌], इन्द्रियों क.विषयों की व्यत्रच्था होने से ही ( उन से भिन्न चेतन ) आत्मौ 
ह) छर की) पहती हे । यदि, इन्द्रियों के विषय नियत न हैते अर्थात्‌ 
एक इन्द्रिय से दूसरे इन्द्रिय रे विषय का भी ग्रहण है। सकता, तब तौ उन मैं सव” 
! की छरपन! की ज्ञासकतो थी । परन्तु जिस दशा में कि उन के विषय नियत 


; है | हथात्‌ आंज़ स्‌ रुप का हो ग्रहण. होता है; न कि गन्धादि अन्य विषये! का॥ 


५ न 
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इससे यह सिद्ध हाता है कि सब विषये का ज्ञाता चेतन आत्मा- जो इन्द्रियो: सें 
वपने २ विषये को ही ग्रहण कराता है, उनसे भिन्न है | इन्द्रिय चेतन्य चाद्ये कें 
मत का खण्डन करके, अघ देहात्मचादिये।ं के मत का खण्डन करते हैं :- 


शरोरदाहे पातकाभदात्‌ ॥ 9 ॥ 


उ०- शरीर के जल्नने में पाप न हेने से (आत्मा शरर से पृथक है) ॥ यदि 
शारीग से भिन्न कोई आत्मा नहीं है तौ सुत शरीर का जलाने में प।प हे।ना चाहिये 
परन्त॒ संजीव शारीर को जळ ने में हे।ता है, न कि मत शारीर के ॥ अब इस पर ₹ ङा 
करत हदें = 9 


तद्भावः सात्मकप्रदा हेऽपि तन्न्रिस्यत्वात्‌ ॥ प॥ 


प्र—डख (आत्म) के नित्य हे।ने से सजीव शारीर के जलाने में भी पाप न 
हेन चाहिये। सजीव शरीर के जलाने में भी पाप का अभाष देना चाहिये, 
आत्मा के नित्य होने से । क्योंकि जे। देह से भिन्न आत्म) का मानते हैं, वे उसको 
नित्य भी मानते हैं। यथ --“न जायते म्रियते वा कदोचिन्नायं भत्बो भविता. वा 
न भूयः। अज्ञो नित्य शाश्वते1ऽयं पुरणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे? । अर्थात्‌ 
अःत्मः न कभी उत्पन्न देता और न मरता है, न कभी उत ज हुआ नहे गा न मरा 
न मरेगा, बह अज, नित्य सनातन और पुराण है, शरीर के नाश हे।ने पर, उसका 
नाश नहीं हेपता] तथा आगे चल कर उसी गीतामें कहाहँ-- निन छिन्दन्ति शरूत्र।णि 
नेन॑दहति पावकः | न चेनंबलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः? ॥ अर्थात्‌ आत्मा. के? 
शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकता, जल गला नहीं सकते और. स 
पदन सुखा सकता है ॥ जब ऐसा है तो फिर आत्मा सहित शरीर के जलाने में भी 
कुछ पाप नहीं हना चाहिये क्योंकि नित्य आत्मा की के $ हिन्सा नहीं कर सषता 
थदि कदरे कि हिंसा हे!तो है, तो आत्मा का नित्यत्व न रहेगा । इस प्रकार पहिले 
पक्ष में हिसा निष्फल हे।ती है और दूसरे पक्ष में उपपत्ति नद्दों होती ॥ ग्ध इस पर 


समाधान करते हैं :- 


न, कॉर्याश्रयकत्त वधात्‌ ॥ ६॥ 
ड०-शरीर और इन्द्रियोंके उपघात हे।नेसे (पूव पक्ष) ठीक नहों ॥ इस सूत्र पे 

“गौतम सुनि अपना अन्तिम सिद्धान्त कहते हैं | हम नित्य आत्मा के बध को हिंसा 
नहीं कहते किन्तु कार्याश्रय शरीर और विषये।पळब्घ के कारण इन्द्रियों के उपघ'त 
(जिससे आत्मा में विकलता उत्पन्न होती है) को हिन्ला कहते हैं । सुख दुःख कायं 


रे 
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OO 0 0 जा 
हैं डन का ज्ञान शरीर के द्वारा किया जाता है, इल लिये बह कार्याश्रय कहाता है 

और इन्द्रियो से विपये का ग्रहण किया जाता हैं, इसलिये उनमें कतृत्व का 

व्यपदेश किया है | तौ खस शरीर और इन्द्रियों के प्रबन्ध का जा उच्छेद करन 
है इसी का नाम हिंसा है, इसळिये हमारे मत में उक्त दोष नद्दों आता । मघ आत्मा 
के देदादि संघात से भिन्न देने से दूसरा हंघु दत हे १- 


सव्पढू ष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


उ०-बाई (आंख) से देखी हुई बस्तु का दाहिनी (आँख) से प्रत्यभिज्ञान होने 
से (आत्मा दे&।दि से पृथक्‌ है) ॥ पूर्वा पर ज्ञान के मेल के। प्रत्यभिशान कहते हें। 
' झैसे-यह,, घही यज्ञदत्त है. जिस के मैंने चाराणशी में देखा था. । बाइ 
झाँख से देखी हुई बस्तु की जो दाहिनी आंख के प्रत्यभिश्ञा हेती है, इस से सिद्ध 
दै।तादे कि प्रत्यभिज्ञाका कर्त्ता इन्द्रिये से भिन्न कोई और ही पदार्थ है । यदि इन्द्रिय 
हो चेतन होते तौ बांई आज से देखी हुई वस्तु को दाई आंख कभी नहीं पहचान 
सकती थी जेसे देवदत्त के देखे हुए के यज्ञद्त्त नहीं जान सकता ॥ इस पर ओक्षप 
करते हैं।-- 


 नेकर्निन्त्नरासास्थिव्यबहिते द्वित्वाथिमानात्‌ ॥ ८ ॥ 


पू०-नाक की हड्डी का आचरण हे।ने से पक में दो का अभिमान हे ने से 
( यद कथन ) युक्त नहों है ॥ वास्तव में चक्षुं इन्द्रिय एक ही है, नाक की हड्डीको 
बोच में आजाने सै लोगों का दे। की भ्रान्ति दे ही है। जेसे किरी तड़ाग में पुल 
बांध देने से दे! तड़ांग नहीं है। जाते, ऐसे ही एक मस्तक में नाक का व्यधधान 
होने ले आंत्र दे। बस्तु नहीं हे। सकतीं । अतएव प्रत्यभिश्ा कसी ? अब इस आक्षेर 


पर समाधान करते हैं।- 


एकविनाशे ट्रितीयाऽतिनाशान्त्नेकृत्वस्‌ ॥ € ॥ 
उ०-पक के नाश देने पर दूसरी का नांशन हेनेसे एकता नहीं हे! 
० सकती ॥ यदि चक्षु इन्द्रिय एक दी होता-तौ एक आंख के नए हाने पर 


दूसरी भी नदीं रदती, परन्तु यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक आंख के फट ओने पर . 


हू लर दोष रहती है ओर उस से आंख का काम लिया जाता है। इस लिये चक्ष एक 


नहीं ॥ पुनः पूर्वपक्षी इस पर आक्षेप करता हे:- 
क frp 


| | 
 छत्रयवन।शोऽप्यवयव्यु पलब्घेरहेतु: ॥ १० ॥ 
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प्र०- उक्त हेतु ठीक नहों है क्योंकि. अचयत्र के नाश हे!ने पर भो अचयघी को 
उपलब्धि देखने मै औती है । जैसे वृक्ष की किन्हीं शाखाओं के कट जाने पर भी वृक्ष 
की उपलब्धि हे'तो है, ऐसे ही अवयव रूप पक चक्षु के विनाश है।ने पर भी दूलरे 
चक्ष में अचपची की उपलव्धि शोष रहती है । इल लिये चक्षद्वत मानना ठीक नहीं ॥ 
अब सिद्धान्तसूत्र के द्वोरा समाधान करते हैँ: 


ठृष्टान्तविराधादप्रतिषेघ; ॥ ११ ॥ 
उ०-ढुष्टान्त के विरेाध से निषेध नहीं हा सरता ॥ दृष्टान्त के विशेध से 


पक्षद्वेत का निषेध नहीं दे! सकत क्योंकि जैसे शाखाये वृक्ष रूप अवयची का अव? 
यव हैं, तद्वत्‌ एक चक्ष दूलरे चक्ष का अवयव नहीं अर्थात्‌ वे देने - ही अवयव दें । 
अचयची उन का कोई और है। अतः टूष्टान्त में बिरोध आने से निर्वेध युक्त नहों। 
अथवा दृश्यमान अर्थ के विशेष को द्रृष्टान्त विरे'च कहते है । मुत मनुष्य के कपल 
में नासास्थि का व्यवध।न हे!ने पर भी दे! छिद्र भिन्न २ रूपसे रूपष्ट दोख पड़ते हैं। 
ये ते हृदय का व्यवघान है।ने से देने इ।थों के भी केई एफ. कह सकता है 
परन्तु यह दृश्यमान अर्थ छा साक्ष!द्विरोध है । इज लिये चक्ष रेश्य मानता ठीक नदीं 
और जब चक्ष दो सिद्ध हा गये, तय एक के देखे हुवे अर्थ की दूसरे को प्रत्यभिज्ञा 


दाना यह सिद्ध करता है कि उस प्रत्यभिज्ञा का कर्ता इन्द्रियो से भिन्न कोई ओर | 


ही पदार्थ है और बही चेतन आत्मा है ॥ फिर इसी को पुष्टि करते हैं।-- 
 हुन्द्रियान्तरविफाशतल्‌ ॥ १२ ॥ 
उ०-( किसी इन्द्रिय से उस के थिषय को ग्रहण करने पर ) अन्य इन्द्रिय में 
विकार उत्पन्न है।ने से ( आत्मा देदादि से पृथक्‌ है) ॥ किसी अस्ल द्रव्य का चक्षु 


` ' से देखने अथवा घाण से उस का गन्ध प्रहण करने पर रखना में विकार. उत्पन्न 


।ता है, अर्थात्‌ मंह में पानी भर आता है | यदि इन्द्रियें का ही चेतन माना जाचे 
पता यह बात हे! नहों सकती कि अन्य के देखे का कोई अन्य रूमरण करे। इस लिये 
इन्द्रिये ले पृथक कोई आत्मा है ॥ अब इस पर शङ्का करते हैं +-- 

न, स्मृतेः स्मत्तव्यविषयत्वांत्‌ ॥ १३ ॥ ह 
.प्र०-स्म्मृति के स्मच्तव्यघिषयिणी हे।ने से | पृथक्‌ भारमा के मानने पी कोई 


. आवश्यकता ) नहीं ॥ स्मरणये/्य विषयों का अनुभव करना रूप्ुति का धर्म है, 


.चह स्मृति स्मर्तव्य विषये के योगसे उत्पन्न हे।ती है, उसो से इन्ट्रियान्तर विकार 
: उत्पन्न हे।ते हैं, जिस मन्नुष्प ने एक वार नीयू के रल को चाल दै, दूसरी वार उस 
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क्का स्मरण करने से-उल के मुंह में पानी भर आता है, सा यह स्स्रत का र्म है, 
नरि आत्मा का ॥ अब इस का समाधान करते हे: - 
5 2 (~~ 0०. 
तद्‌ त्म गुण छो) द्रात दुप्रातषचः ॥ ९४ ॥ ) 
. उ०-उस के आत्मगुण हे।ने .से,( आत्मा का ) निषेध नहीं है।सकता.॥ सम्नुति 
कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु बह आत्मा का एक गुण है, इस किये उक्त आक्षेप युक्त 
ही है जब स्मृति आत्म का गुण है तभो तौ अन्य के देखे का अन्य के! रूमरण 
नहीं है।त। । यदि इन्द्रिये को चेतन माने।गे तो अनेक कर्ता हेने से विषयों का 
प्रतिलन्धान न है। सकेगा, जिस से विषये! की कोई वपवरूथा न रहेगी अर्थात्‌ कोई 
दिखेगी और कोई स्मरण करेगा और यह दे नड़ीं सकता । यह व्यवस्था तौ तभी 
'रीक रह सकती दै जब कि अनेक अर्थो का एक द्र्टा भिन्न २ निमित्तों के येग से 
पूः नुभूत विषयों का सपरण करता हुवा इन्द्रियान्तर विकारों का उत्पन्न करता है, 
सा माना जायगा | क्योंकि अनेक विषयों के दष्टा के ही दशान के प्रतिसन्धान से 
'हप्तृति का होना सिद्ध है। सकता है, अन्यथा चिनो आधार के स्मृति किस में रहे? 
'इल फे अतिरिक्त “मैं समरण करता हे" यह प्रत्यय ( जे; चिना किसी भेर के प्रत्येक 
'मजुंष्य को होता है ) भी स्मृति का आत्म गुण दोना लिद्ध करता है .॥ पुन! इसी 
. "की पुष्टि करते हैं।- 


अपारसर्यानाज्चु सम .तावषप्रच्य ॥ १४ ॥ 


. उ०-स्सृतिविंषग्र का परिगणन न करने से भी ( यह शङ्का उत्पन्न हुई है ) ॥ 
_ङ्ग्ुतविषयके विस्तार ओर तत्व पर ध्यान न देकर प्रतिवादी ने यह अ क्षप किया 


- है कि स्मत्तव्य विषयो को स्मरण ऋरना स्मृति का काम है” वास्तव में स्मृतिका 


_ विषय बड़ा लम्बा और गहरा है । “ मैंने इस अर्थ का जाना मुझ से यद् 
सर्य जान! गया, इप विषय में मुक ले आना गया, इस विषय का मुझकेो ज्ञान 
शाव। शान ओर ज्ञप इन तीनों 'को डप7व्य होती है। अब प्रत्यक्ष अर्थ में जे 
सति हे।ती है, उससे तीन प्रकार के शान पक, हो “अर्थ में डत्पन्न हे।ते हैं।'उद्‌!इर ण- 

१ '८ जिस को बने पहिले देखा थ।, उसो को अब्र देख रहाहँ ”। इस में -दशन, ज्ञ'न 

"ओरुप्रस्यग्र। ये 'तीतों सयुक्त दें । खे।.यद एक अर्थ तोन प्रभार के /शानों -से यक्त 

“~ ुव्रान तो अकत्त क दै और न न।न/कत्तरु किन्तु एक कत्त क है, क्योंकि. एक हो 

सब विषयों का शाता अपने सम्पूण ज्ञातोंका प्रतिस ्रान-करता है ।:“ इस -अर्थको 
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जानूंगा , इस के ज्ञानताहु, इसे जाना और अमुक अर्थी जिलाखा करते हुवे बहुत 
छाळतक न जान कर फिर मैने जाना, इत्यादि ज्ञानों का निश्चय करता है। यदि 
इसके केवळ सं एकारों का .फेलाव मात्र ही माला जाय तौ हो नहीं सकता, क्योंकि 
प्रथम तो संस्कार उत्पन्न होकर चिळीन हे! जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई संस्कार 
ऐेला नहीं है जञा लोनों कालके ज्ञान और रूखूति का अनुभव करखके । चिना अनुभव 
के ५ में और मेरा” यह ज्ञान और स्मृति का प्रतिसंशान उत्पन्न ही नहीं है। सकता | 
इससे अचुमान किया जांताहे कि एक सब विषयों का ज्ञाता आत्मा ” प्रत्येक देह 
में अपने ज्ञान और स्स्ुति फे प्रबन्धकेा फेलाताहै, देहान्तर में उस की प्राप्ति न है।ने 
से उसके शान और रुखुतिका प्रतिसन्धान है। नहीं सकता ॥ ३॥ .- 

क न शिलापत्रवबदुमिग्राह कभानबाधात्‌ ॥४॥(१६०) 

चमी के ग्राहक प्रमाण की बाघा से: शिल्लापुत्र के समान ( षष्ठीव्यपदेश ) 
नहीं है। लक्कता ॥ हु हि 

जेसे “' शिलापुत्र का शिर” इस में शिछापुत्र और उस के शिर में अचयघाऽ 
ययबीभाव सम्बन्ध के छेकर बी विभक्ति का ठ्यपदेश है, वेसे ° मेरा शरीर” 
इस थाव में पछी छा व्यपदेश तो दो सकता, क्योंकि शिलापुत्र ( पत्थर के बने 
पुत्र-धच्छे ) के धसी होले का कलाई प्रमाण नहीं, परन्तु पुरुष केःधमी हेने मे 
अचुमात और शब्द्‌ प्रश्नाण पाये जाते हैं| इस लिये पुरुष और देह के बीच की षष्ठी 
विभ्क्ति बसी नहीं हेरी, जेसी कि शिलापुत्र को षष्ठो हेतो है॥ ४;॥ यदि ` कहे 
कि पुरुष देदावि ले भिन्न दो सही, परन्तु डल के, कृतकृत्यता कैसे होगी ? ती 
उत्तर व ] बा | छ 
# अत्यन्तछु:खनिबृत्या कुत्तक्तत्यसा ॥ ५ ॥ (8६१) 
दुखों की अत्यन्त निश्चत्ति ले कृतकृत्यतो ( मेक्ष ) है ॥ ५ ॥ 
यदि कहै! कि बया दुःखों को निद्वत्ति से ही मोक्ष हाज्ञायगा, खुखों को 
प्राप्ति न हैगी ? तो उत्तर- 2 


# यथा दुःखात्‌ क्लेशः पस्घस्य.न ‘३ 


तथा सखादभलाषः ॥ ६ ॥ ( ४६२ ) 

पुरुष के जसा दुःख से कलेश हे।ता है, बस छुख से अभिलाष नहों हे।ता॥ 
यदापि पुरुष हुःख,से बचना और सुख के पाना चाहता है तौ भी दुःख से बचने 
की जितनी और देखी उत्क कामता पुरुष को हे।ती है वैसी प्रबळ उत्कट, तोत्न 
२९ 
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कामना सुखो की नहीं है।ती | सुख शब्द से यदां इरिद्रयों के काम्य भोगों का ग्रहण 
है । बसों कि विवेकी पुरुष इन्द्रियों के छुळों की क्षणमङ्गुस्ता, असारता ओए अन्त | 
में दुःखदायिता फे। समझ लेता है. इल लिये उस का उन ( खुखों ) का हालमा | 
घैसा तीघ्र होता नहीं, जैसा कि दु'लों का कलेश समझ पड़ता है॥ ६॥ यदि कहे 
कि विवेकी पुरुष जब सुख के सुख नहीं समझता तौ विवेक ही कया हुवा £ तो 
उत्तर- 
क कुत्राऽपि क्वाऽपि सुखीति ॥ ७॥ ( १६३ ) 
कहां कोई ही सुखी होगा ॥ 

« प्रथम तौ विवेकी यह देखता है कि कहीं ही कोई ही सुखी होगा, नहीं तौ 
बराबर यही देखा जातो है कि छिसी के कोई दुःख है, किसी को कोई | खुखी तौ 
कोई विरला दी कही देगा ॥ ७ ॥ इल के अतिरिक्त- 

+ तदपि ठुःखशाबलमिति ठुःखपक्षे | 
निक्षिपन्ते निवेचकाः ॥ ८ ॥ ( ४६४ ) क कती 
बह भी दुःख से सना ( यक्त ) है, इल लिये विवेकीजन उस वझ भी दुःखपक्च | 
में फेकतेहै॥ 
जो कुछ किसीकेा थोड़ा बहुत कहो २ सुखदै, चह भी निरा सुख नहीं, किन्तु 
दुःखमिश्रित है, इस कारण विवेकी छेग उल सुख के भी दुःख में ही गिनते हैं ॥८॥ 
` थोगदशन पाद्‌ २ सूत्र १५ में भी इसी विषय को पुष्ट किया गया है । पाठकों 
के चिनोदा5थ यहां उदुघ्चुत करते हैं । यथा- 
' ¢ परिणामतापसंस्कारदुःखेगं णकृत्तिविराधाञ्च 
दुःखम सवें विवेकिनः ॥ ९५ ॥ ( ६६ ) ` 
विवेकी का तो परिणाम दुःख ताप दुःख और संस्कार दुःख से तथा शुण« 
` बृत्तियोंं के ( परस्पर ) विराध से सब दुःख ही है॥ - «2 
विवेकी जो सुख और दुःख के! बिचार टूष्टि से देखता है, उस को दुःख तौ 
; 'ज हैं ही, पर जो अन्य अविवेकियोंं का सुख जान पड़ते हैं, वे भी उख के ढु; 
|) ज्ञान पड़ते हैं । जैसे मकड़ी का नर्म = कोमल जाला छने में हाथ का केसा जुल- -» 
उ मुलायम अच्छ। जान पड़ता है, पर चही कोमल जाला आंब में भिं जाये ती 
वका लरद्रा दुःखदायक और दु+क्रसपर जान पड़ता है । नित्य सूखे चने चबाने 
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चाले के कभी दाळ रोटो मिल जावे तौ बड़ी रूवाद जान पड़ती है, चाहे. कितनी. 


ही मोरो दे।, परन्तु नित्य ब रीक रोटी । फुलके) खाने चाळे के हलक में वे भी + 
चपते हैं । वैसे ही यागी, जो अन्य खाघारणों से अत्यन्त सुकमा: (नाजुक ) हो 
लाला है, वे भाग जो अन्य गंवारों को सुख ज्ञान पड़ते हैं, उस खुकुमार यागी को! 
डः ही जान पड़ते हैं । यतः उन खुखों में सी एक तो परिणाम दुः है 1 अ 
जितने पदार्थं खं सार में खुब्रदायकहै, सब परिणामो हैं, ओ बच्चंमान क्षण से. अगले 
क्षण में बैले न रहेंगे करपा दीजिये कि हम के निर्मल वस्त्र पहरने में सुख ल 
है, परन्तु वस्त्र हर एक क्षण में कुछ मेला होता जाता है क्योंकि वस्त्र र मि 
पारणामिमी ( बदलने चाली ) है । किसी एक सुरूपा यति स्त्री के दशत स्पशन 
में सुख जान पड़ता है, परन्तु बृद्धा के में नहीं । पर युवा भी: कि यु 
जो क्षण २ में वुढापे से बदलती है, बढापा दुभ दै तो इस बुढ़ापे के प! रा र 
जानने वाला कब युवावस्थामें खुण मानेगा १ यही अन्य सब रा सुख भे।गेएई 
की दुर्दशा दै, इस लिये विवेकी पुरुष इसे दुम्ब दी समता दै ४ 

दूसरा ताप दुः्ख-ज्ञो प्रत्ये इ सांसारिक खुख में मिळा रहता है; क्यों कि एजु ख 
भोगते समय मनुष्य चाहताहै कि यह मेरां छु कभी भी विच्छिन्न ( अलग ) न देए 
चेला सोच कर उस सुज के याधक साधनों से देष करता है दवेष से चित्त को 
सन्ताप हेपता है, सन्ताप स्वयं ढु'ज रूप है।इस ल्यि ताप दुख के लगे. रहने से. 
भी बिघेकी को सब दुःख दौ जान पड़ता है ॥ 

तीलरा संस्कार दुःज़-भर्मों कि खुल भागने से सुख का संस्कार रहता हैं, 


र से ना), राग से मन घचन देह 
संस्कार से उल की याद, याद्‌ खे उस में (राग ( फंसना ), 


की प्रबृत्ति) उछ से कर्माशय और उ दुःख का अलुअव, डस से फिर संरूकार, 
फिर याद, फिर राग, फिर प्रचुत्ति, फिर कमाशय और फर दुःख | इस प्रकार 
संस्कार चक्र के लौट पोट से विवेक्षी के! सब दुःख ही प्रतीत हाता है ४ ड 

इन परिणाम, ताप और संल्क।र ढुःजों के अतिरिक्त) गुणों की वृत्तिये! के 
परस्पर विरोध से भी विवेशी को सघ ठु ही भान हे।ता है | क्योंकि सत्व, रज, 
तम, तीनों गुण एक दूसरे से कुछ विशेध ही रखते हैं, और संत्व चा रज बा तम; 
इन में से किसी एक की प्रबलता से जन खुल जान पड्तादै, तब भी अन्य विरे/धी 
शुणों की बृत्तियें अपना दबाव डालती, रहती. हैं, तो रस युद्ध ( करामकश ) में जुन 
कहां १ सत्व गुण शान्ति ,फेलात। ८2 तो राजस संग्राम Fe A और 
तामख, सुढ़ता अपना बल उपडात! हैं | माता कि उ में ले कि ' । यत्तपूवक 
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निर्वेल किया ज्ञा सके; परन्तु तोनों में ले किसी एक का भी जब तक संसार है, 
'सवथो नाश संस्मव नही, अतएव सब खंसार चाहे किसी के कितना दी सुखमय 
ज्ञान पड़े, पर विवेकी का निर। दुःलमय अनुभूत होता है | इस लिये बलेशसूलकं 
कमाशय के त्यागना इष्ट है ॥ 

तथा न्यायदशन अध्याय १ आन्हिक १ सूत्र २१ में ठुश्ख का लक्षण " बाः 
नालक्षर्ण दुः त्रम्‌ ” करके अध्याय ४ आन्दिक १ सूत्र ५५ में कहा है कि जन्म धारण 
करना हो दुःख है। यथा- 

“ ४ वचिविधबाधनायैगादुदुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ” अनेक वेकार की बाघनांओं 
के याग से अन्मे।त्पत्ति दुःखं ही है । चाहे संलार में जन्म लेकर कितने ही घकार के 
खुल भी देखे जाते है परन्तु वे सुण दुः से रहित नहीं, किन्तु अनेक बाधाओं से 
युक्त है, अतंएंच विवेको की दृष्टि मै सब दुब ही.हैं ॥ इसी प्रकार गोता में कहा है | 
१ व्यथा--: >. 

“ ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय! न वेष रमतेबध; ° ॥ ४। २२ १ 


हे अज्ञुनः! जो विषये।. के रूपश से उत्पन्न भाग ( सुख ) हैं, चे आदि अन्त 

चाले शोर डुःल़ मूल ही हैं | इस कारण विवेको उन में नहीं रमता ॥ ८ ॥ 

+ सुखलाभाऽभावाद्ऽपरुष! थंट्व मिलि 
चन्ने, द्रव्यात्‌ ॥ ९ ॥ ( 9६४ ) 
_ यदि ( कहे! कि ) सुखलाभ के अभाव से ( मुक्ति में ) पुरुषार्थता नही, से! 
नहीं, क्योंकि ( सुख ) दे! प्रकार का है ॥ 

| यदि कहे कि पूवसूत्राचुलार सब सुख भी दुःख ही हैं तौ कहना पड़ेगा कि 
| क्ति में भौ सुख नहीं, यदि भुक्ति में खुज़ मानें ओर सुख समस्त ही दुःख रूप हुये 
“पो तो विवेकी को हृष्टिमें छुक्ति में भी दुःख हुवा और यदि कहे कि केवल दुःख निवृत्ति 
Fr. ही मुक्ति में द्वोती है, कोई सुख नहों दाता, तौ मुक्तिको पुरुषार्थता' न रहेगी, क्यों 
कि! पुरुष को उस में कोई लाभ तौ हुदा दी नही । उत्चर-छुख दे। प्रकार के हैं। (- 
यभेोगो के ख़ुख । २-ब्रह्मानन्द्‌ का खुल । इन दे।नों में से इन्द्रिये 
परिक सुख ती वस्तु गत्या दुशखरूप ही हैं, परन्तु ब्रह्मानन्द का खुल 
मे ग्य ;ख मिश्रित नदीं, बद केषल आनन्द है, अतएव उस को 
सकते । 'सेऽ१जुते सवन्कामान्‌ सद ब्रह्मणं विपश्चिता”- 
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बष्डो ब्याच १४५६ 


तेत्तिरीयेपनिष्दु ब्र० च० अनु० १ तथा आनन्द ब्रह्मणो डि छरन्‌? रुण € इत्यादि 
प्रमाणों से छुक्ति में ब्रह्मानन्द का पाना लिद्ध है, न कि केळ दुःख नियुक्ति ही मुक्ति 
है। यदि कहे कि तौ लाँख्याचाथ ने 'त्रिवधदुः्त्वात्यन्तनि०” सूत्र १ में केबल दुद 
निवृत्ति का नाम मोक्ष वा परमपुरुषार्थ क्यों रक्खा और न्यायाचार्य गौतम 'जी ने 
“त दिमेगक्षोऽरवर्शः'? १ । १ । २२ में दुःख को अत्यन्त निवृत्ति का नाम मोक्ष 
चा अपडग क्‍यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि डुमखों के निवारणार्थ ही परमपुरुषार्थ 
कत्तव्य है । ब्रह्मानन्द को धासि के लिये कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, चह तौ 
आप ही आप मिळता ऐ । जसे शचोख के साथ अपने आप ही थाय प्राप्त हाता है 
जिस प्रकार अन्न के चबाते, जलको निगरुते है, थ॑त्न करते हैं, इस प्रकारं ब्रह्मनन्द्‌ 
के लाभोऽर्थे यत्त नहीं करना पड़ता, किन्तु जह व्रिविदुरल अत्यन्त निवत्त है, 
तत्काल ब्रह्मानन्द अयत्नलेव्ध हे।ने लगता है । इस कारण.मे!क्च के लक्षण में इस की 
बिचक्षा नहीं थी ॥:शङ्काल 
* निग णर्बमात्मनोऽसङ्क र्या दिश््रंले ॥ १० ॥ ( 8६६ ) 

असङ्गत्वादि श्र ति से आत्मो का (तौ) निग जत्व-है ? . 

अखंगोह्ययं पुरुष” बृहदारएयक २० ५ ब्रा० ३-१५ इत्यादि श्रं तिये से 
आत्मा वा पुरुष असङ्ग सिद्ध है। असङ्ग में कोई गुण हाता, निगण में दुःख 
खतः नहीं, फिर दुःख निवृत्ति का यत्न व्यर्थ क्यों नहीं है ! ॥ १०॥ उत्तर- 
क परचमंत्वेडपि 3 ॥ ११ ॥ ( ४६७.) 

पश्घर्म हने पर भी अविवेक् से उस ( ढु।ख ) की सिद्धि है ॥ 

यद्यपि खुल दुःखादि पराये ( बुद्धि के ) ध हैं, पुरुष के नहीं, पुरुष असङ्ग 
निंग्‌ ण है, तंथापि अधिवेक ( प्रकृति पुरुष में विचेक'5भाच ) से पुरुष में सुख ढुभ्ख 
झादि आरे।पित है। जाते हैं, उन्हीं की निज्ृत्ति जा विवेक से देती है उस घा यह 
'करना पुरुंषा् है ॥ इस विषय में अनेक वाक्य ऐसे भी पोये जाते हैं, जा आत्मा के 
शुणों का कथन करते हैं। यथा-१-"देया सर्वमूतेषुः क्षान्तिरनसूयाशुचिरनायासो 
माड्कल्यमक।र्पणयम रूपृहा चे त्यऽष्टो ब'त्मशुण' १” गीता २ । १ पर शङ्ुरानन्द्‌.। इस में 
दया, क्षमा, अनंसूया, शौच, अनायास, मं'ड्रट्य, अक्रा पणय, अस्पृह्दा ये ८ आत्मा के 
गुण कहे हैं ॥ 

२- बहु छाल सपस्त्यागः छाठ्ठा सज्ञाक्रया क्षमा 4 


भावशुदुदुया सत्य संयमश्चारमसपद्‌ः ॥” छि 
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२७६ ।ल्यदर्शन-भाषाचुचाद 
MENS , २ 
महाभारत शान्ति पर्व अध्याय १५५ । इसमें भी बहु तत्व, तप, त्याग, श्र 


यज्ञ करना, क्षमा, भावशुद्धि, 

तथा । |] 

३-“प्राणाउपालनिमेषोन्मेष जी वन सने गली न्ट्ियान्तर 
बिकारां: 'खेच्छ ट्रेपप्रयरनाशचात्मनोा लिङ्गानि" ॥ 
विकाराः सुखदुःखेच्छं द्वेषप्रथस्माश्वात्मना (ङ्गा! | 

) चशेषिक ३। २ 

a इस में भो प्राण अपान इत्यादि आत्मा के चिन्ह बताये गये हैं ॥ और- 
४-“इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख झन यात्मने। 


ह लिङ्गम ॥ न्यायद्‌० १ । १ । १० 
हे । हस में भी इच्छा द्वेषादि आत्मा के चिन्ह घणित हैं ॥ अथ च- 


४-“ज्ञस्येच्छाट्वेषनिमित्त त्वौदारम्भानिवृत्या:” ॥ 
ड न्यौयद्‌०३ । १ । २६ तथा--- 


६-“स्मरण त्वात्मनो ज्ञस्वौभाव्योच्‌” ॥ ३११।३३॥ 


bu बन सूत्रों में>भी ईच्छा, छेष, स्मरण के आत्मा के धर्म कह .है ॥ 

208 से क  डत्तर-आहां २ ऑत्मा कं गुण स्वभाघ चिन्ह आदि कहे हें चे ज्ञान वा चतन्य 

ते को छोड कर अन्य सब गुण अन्तःकरण ऽबच्छिन्न आत्मो के हें, केवल के नहां। 

_ प्राण, अपान, मनेगति, इन्द्रियान्तर विकार, तप, त्याग, यज्ञक्रिया, निमेष उन्मेष 
इत्यादि धर्म हौ प्रत्यक्ष ही सब जानते है कि मन इन्द्रियां और देह के साथ से हैं 

ह ele दया म्रांदि मी प्रकृति के सम्बन्ध से हैं, केवल आत्मा के नहीं । जब 


oe 


| बृथिव्यादि के गेन्धादि गुणों को छोड़ कर आत्मा की चेतन मात्र सत्ता में उक्तमुण 
लहो भि कारण श्र त्यादि आत्मा कै नेशुणय कों प्रकट करती हैं तथा 
करती हैं | इस प्रकार इन सूत्रों खें यह कहा गया है कि स्वरुप 


दे।षदूयप्रसक्ते: ॥ १२.॥ (४४८) 


दया, सत्य और संयम छो आत्मा का संपद कहा है॥ 


शा 
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अविवेक अनादि है, नहीं ठो दे। दोष आवेगे ॥ 

5 ® यदि विवेक को अनादि न माना जावे तो दा दोष आयेंगे । १-यह कि अवि” 

घेक की उत्पत्ति मानें तो अविवेकोत्पत्ति करा कारण अन्य कुछ, उख का अन्य कुछ, 
! इख प्रकार अनवस्था देष देगा | २-यह कि यदि अक्रारण ही अविवेक है। जात® 
| है। तो मुक्त पुरुष के भी अकस्मात अविवेक हे! कर बन्ध देष आवेया | अकस्मात्‌ 
| यही ठीक है कि अविवेक जीव की अदपज्ञता से उस में अनादि है ॥ १२॥ 
# न नित्यः स्थादूत्मबद्‌ऽन्ययाऽनुब्छित्तिः ॥१३॥ (१६९) 

( अनादि भी अविवेक ) नित्य नहीं है, अन्यथा आत्मा के समान उस का 
उच्छेद ( नोश ) न देगा ॥ 
अदिवेक अनादि है सदी, परन्तु नित्य नहों है । यदि आत्मा की नित्यता के 

समान अविवेक भी नित्य ( अविनाशी ) हाता तो जले नित्य आँटमा का नाश नहीं 
इसी प्रक्कार नित्य अविवेक का नाश न हे।त। । अविवेक का नाश न छाता तौ मुक्ति 
नहीं हे! सकती । मुक्ति देती है, अविवेक का नाश भी होता है, अतः उस का नित्य 
| नहो कह सकते ॥ १३ ॥ 
E यदि कहे! कि इस अविवेक कै नाश का कारण क्या १ तौ उत्तर- 
# प्रति नियलक्करणनाएयरत्रमस्य घत्रान्तबत्‌ ॥११॥ (१७०) 
| ह इस ( अविवेक) नाश का प्रति नियत कारण ( विवेक ) है, जले अन्धकार 
| (के नाश का कारण प्रकाश) ॥ 
| सचिवे के नाश का नियत कारण उस को प्रतिद्वन्द्री विवे कहै, जिल प्रकार 
अन्धकार के नाश का नियत प्रतिद्वन्द्वी कारण प्रकाश है ॥ १४॥ 


| # अञ्रोऽपि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥ ९५ ॥ (३५९) 


| इस में भी अन्बयव्प्रक्तिरेक से प्रतिनियम है ॥ 
| जिस्‌ प्रकार अन्वयव्यक्तिरेक ( एक में दूसरे के न समाने ) से अन्धकार के 


लाच प्रकाश का प्रतिनियम ( बिरोध को नियम ) है, इसी प्रकार अब्विक के साथ 
विवेक छा विशध नियम है ॥ १५॥ ' 
| नन प्रकारान्तराऽसंभवादबिबेक एत्र बन्धः ॥१६॥ (३७२) 
शर . अन्य प्रकार सम्भव न हे।ने से अविवेक ही बन्ध है ॥ १६ ॥ 
# न सक्तस्य पनबंन्धयागे।ऽप्यना ठृत्तिश््रृतेः ॥१०॥ (१०३) 


ज लि 


छ 
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१०८ सांख्यद्शत-भाषानुवाद 


ः जलल किए बन्ध का योग नहीं, क्योंकि अत्तावृत्ति छुनते हैं ॥ 
. १. अनावृत्ति को अर्थ सापेक्ष दै । जिस प्रकार अन्य जीव जन्म मरण के प्रो "7 
हैं, इसी प्रकार शीघ्र घुक्त पुरष बन्ध को प्राप्त नहों होता । इस पर विशेष विचार 
यह है । पूव प्रक्ष- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्ि यन्ते सर्वसंशधाः। क्षो यन्ते चास्य 
| कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥१॥सुण्ड०/यदापश्य:पश्यते रुक प- 
| वर्ण कर्ता रमीशं पुरुष ब्र ह्ृये।निम्‌'त्तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जन: परमं साम्ममुपैलि।२॥तरति शे[क तरति पाप्मानं 
गह्वाप्रन्थिभ्ये। बिल्नक्तोऽमृते।भवलि॥सुण्ड०।३१एष अआत्मा- 
5पहृतपाप्मा जिजरे विस त्यति शेrकोऽविजि चट्से।ऽ पिपासः 
सत्यकोमः खत्यसंकरूपः।9॥न जरान मृत्यूनेशे।के नस॒कृतं न | 
दुष्कृतं सवप/प्प्रानोऽते। नित्रतन्ते॥ख†०॥ अपहृत पाप्माऽभ घं । 
रूपम्‌। बहदारण्पक्रे ॥५॥ ज्ञात्वा देवं मच्गते सवपानी:॥६॥ 
ज्ञात्वा देव सर्वपाशापहानिः ॥श्वेताश्वतरे ॥ ७ ॥ | 


- परमात्मा के खीक्ष।त्‌ देने पर हंदय की ग्रन्थि भिन्न, खचे संशय छिन्न और | 
कर्म क्षीण देज़ाते हें ॥ १ ॥ जब जे। पुरुष ज्येततिःस्वरूप, जगत्क्ष्ता , सर्वव्यापक; | 
| 


सर्चश्वर, जगन्निमित्तकारण, प्रहा को साक्ष त्‌ फरताहै तब वह विद्वान्‌ पुरुष अविद्या - | 

राहत, पुण्य पापों से छट कर अत्यन्त समताको प्राप्त हे! जाता है ॥ २॥ अत 

, पुरुष झोक औरचाप तथा हृदय की ग्रन्थियों से छट जाता है॥३॥ यह मुक्तात्मा ` 
पाप, ब॒ढ़।पा, मृत्य, शोक, भूख, प्यास से रहित हे।जोता.है और सत्यकाम, सत्य 
र “सङुठप हे।जाता है ॥४ ॥ मुक्तात्सा को.न बुढापा, न सत्य; न जोक न पुण्य, न पाप 
हैं । सब प्राप उस से पृथक हे! जाते हैं ॥ वह पाप्ररहित अभय खदूप को -प्र 
हि जाता है ॥ ५॥ परमात्मा के जान कर» सब घन्चतो ले छर जाता है॥ ६ 0 

प क्रोजान.फर सस्पूण बच्चन दूर हे। जाते हैं ॥ ७ ॥ फिर बन्ध क्यों ? 

इत्तर-प्रथम तो इन प्रमाणों में १,२,३,३;५ केजल इन सं ख्याओं में ही पापों 
हू ए पाप पुण्य दोनों से पृथक होना लिजा है | शेष-दे। प्रमाणों में पाप पुण्यो से 
RT का चपरि गी नहीं है | दूसरी बात यदद है कि पाप पुण्य से पृथक हे।ने 


१६५४) 
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का वत्पय यही है कि हुक्तात्माओं को मोक्षांचन्थ'पर्यन्त पाप पुण्य अपना 'फल 
जहों कर सकते | तीसरी बात यह है कि पाप पुययों को “क्षीणता? का अर्थ पाप 
पुण्यों का ” अभाव ? नहीं है। यंबि लोग क्षी ग और अभि का एक ही अर्थ मानते 
हैं ती इचा जब एक पुरुष को. कहा जाता है करि उस का.घातु .” क्षीण ” है तब क्या 
यह समक जाता है कि उसका घालु “ नहीं ” है? किन्तु यदी समझा जाता है 
कि उस का घालु “ निर्बल ” है | इली प्रकार सुक्तातमांओं के कर्म भी," क्षीण १ 
छर्थात्‌ ज्ञान और उपासना की अपेक्षा से “ निर्बल ”'हैजाते हैं । परन्तु जब ज्ञीबा- 
संसा को सान्त उपासना और सान्त ज्ञान का फळ मोक्षे अपनी अबधि के पहुँत्र । 


ति 


ता है और समाप्त ही जाता है, तब चे हीं कमे जा कि पूर्व ज्ञान, और उपासना, 
के बले से हूर हट गये थे, मेक्षावच्ि समाप्त है।ने एर जन्म का हेतु दो लकते हैं | 
और कर्मो के “ नाश ” का तात्पर्य भी “ अभाब ” नहीं है, क्योंक्रि नाश शब्द "णश 
अद्शने ” धातु ले बना है, इख लिये" नाश ” का अर्थ "' तिशेक्षावमात्र ” हैँ। 
और पुरुष पापों से दूर दवाजाने का तात्पय भी पुणय पापों का °. अभाव ” नदी है 
किन्तु इतना ही त!ट्प है कि पुण्य पापों का प्रभाव घुक्तात्मा पर नहीं हे'ता। 
पुण्य पापों से छने का भी तात्पर्य पुण्य पापों का “ अभाव ” नहीं है, जेसे कि 
कारागार से छूटने का तात्पय कारागारका “अभाव ” नहीं है ॥ | ' 


-म०--कषेदान्त बिज्ञान सु नि श्चित्राथा; संन्यौ्योगांदा ते घ३ 
शुठुसस्ताः॥ ते ब्रह्मडे।केय परान्तकाले परक ता: परिसुः 
यन्ति सने ॥१॥ गता: कलाः ' पञ्जदश प्रतिष्ठा देशव से 
प्रति हेजल) कमो णि-निज्ञमनमधधश्चः छा तमो, परेऽव्यये सकः 
एके मवन्किार यथा नन; स्यन्द्सा नी: ससु ऽश्तं गच्छन्ति” 
नामरूपे विंहाय । तयां विद ला मंसूपादियुक्त, परातपरु _ 
पुरुषमुघाल 1द्बपम्‌ ॥ क :मुण्ड०:॥ बन: 


ह 


Fstop 


अर्थ- ( वेदान्त? ) वेदान्त के विज्ञान से जिन्हे नै तत्वार्थ ज्ञानं षे 


DFR ODD BRS 


> ( शुद्धलत्वाः ) रगुण और तमोगुण से वित (यतयः,) यती ,छे।ग,( सन्यासः, 


थेोगात्‌ ) संन्यास के ये।पबळ से (परामत ded दुवे, (ब्रहलोकेषु ) 
( 


्रह्मठेकों अर्थात्‌ घुंक्तवरूथाओं मैं [ निवासकरते वै) और वे सब _ 


het td 
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१८० सांख्यद्शन-भाषानु वा द्‌॑ 
घुकटेमा ( परान्तकाले ) श्राह्म महाकल्प पर ( परिमुच्यन्ति ) बर्ज दिये जाते हैं}. 
पाणित्रि के ८1१ 1५ सुत्र ( परेघर्जने ) पर- 
७ परेवेजने वा वचनम्‌ * 
यह वार्तिक किया है । सूत्र और धातिक दोनें से " परि ” उपसग का 
४ चर्जन ” अर्थ सपष्ट पाया जाता है और चातिफफार ने द्विवचन का भी विटप 
कर दिया है इस लिये यह शङ्का. भी जातो रही कि “ वजन ' अर्थ में यहां " परि ” 
शब्द के हिर्चचन दरों नहीं हुवा ॥ १ ॥ ( गत; कलाई० ) मुक्तिको प्राप्त हाने वाले 
की प्राणश्रद्धादि १५ कलाय ओर इन्द्रियां सब अपनी २ अधिष्ठातृ देवताओं में ळीन 
हवि जाती हैं, अर्धात्‌ कार्य शरीर का कारण में लय हे! जाता दै । शोर ( छप्नाणि ) 
क्षोण हुते कर्म ( एकीभवन्ति.) इकट्ठे हो जाते हैं, अर्थात्‌ उपाखता ओर ज्ञान से दब 
कर मे!क्षावस्थाएयन्त फलोन्धुख तौ नहीं हे। सकते, किन्तु " इकट्ठे ?' रहते हैं 
अर्थात्‌ परमात्मा के यहां ( डिपाजिट=अमानत ) घरेःउर = निक्षेप में रहते हैं 
जिस के मनुलार मेःक्षार्वा् समाप्त हेने पर फिर जन्म देचेगा | ( तिज्ञानमयएच 
आस्प्रा ) और मन भी ( परे अव्यये ) अविनाशी परम कारण में लीन हे! जाता है | 
a (सरे) इस प्रकार सष कारण में लीन दे! जाते हैं ॥ २ ॥ (यथानद्य;०) जिस प्रकार 
नदियिं चलती २ अपने २ भिन्न २ गङ्गादि नापौँ और श्वेतकृष्णादि रूपों का छेड़ ऋर 
समुद्र में ( बस्तं गच्छन्त ) छिप जाती हैं | इल्ली प्रकार ज्ञानी पुरुष देवदत्तादि नाम 
भौर कृष्णाद्‌ रूप से छूर कर ( परात्परम्‌ ) पर =प्रकृति से भी पर (दिव्यं पुरुषम्‌) 
दिव्य परमात्मा के ( उपेति ) समीप चला जाता है ॥ ३॥ 


Co कुक 


` कोईरलोषएऐसा भ्रम करते हैं कि जैसे नदी समुद्र में मिल कर समुद दे। 


करना चादिये, अर्थात्‌ जेले नदियों के नाम और रूप समुद्र में 
रहते, चेंसे ही जीवात्मामं के भी देहके साथ से जो नाम और 
हों रहते । इस दान्त के। सर्वदेशीय मानता असङ्त ह्‌ । 
दृष्टान्त माने तो जेसे समुद्र एक देशीय है और सर्वव्यापक 
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चष्ठोऽघ्याचः छाक १८९: 


नहीं तो पुरुषार्थर्च न रहेगा ।! 
थदि मुक्त पुरुष को भी इतर खाणारण जीवेंफे हमान शीघ्र पुनजन्द देजावे 
तो मुक्ति का नाम पुरुषार्थ दी क्या रहे ॥ १८ ॥ किन्तु- 


# आवशेषापात्तिरुभयोा: ॥ १९ ॥ ( ४७४ ४ 

देने ( बद्ध और मुक्त में ) अविशेष आपत्ति हे।गी ॥ 

शर्थात्‌ सक्त और बद्ध में कोई विशेष ( भेद ) न रहेगा.॥ १३ ॥ 

सुर्करन्तरायच्दस्तेन परः ॥ २० ॥ ( ४७६ ) 

अन्तरायनाश से भिन्न मक्ति नहीं है ॥ दै 

अन्तराय विश्च बाघाढु;ख इत्यादि पद्वाच्य कलेशों के घाश्र को ही म सकि 
कहते हैं, इस से पर ( अन्य ) कोई मक्ति पदार्थ नहीं है ॥ २० ४ 
® सन्नोऽप्यऽबिराघः ॥ २१ ॥ ( ४७७ ) 

उस ( ठुःखनाश के मुक्ति ) मानने में भी. बिरोध नहीं-॥ 

प्रथम सूत्र में त्रिविध दु:खों की अत्यन्त निवृत्ति को परम पुरुषार्थ: कह अकैः 
हैं उस में और यहाँ के कथन में कोई विरोध नहीं है.। किन्तु उसो बात को प्रसङ्गः 
घश दृढ करते हुये अन्य शब्दों में कहा गया है ॥ २१ ॥. 

प्रश्‍न-यदि अविवेक के नए हेते. ही मक्ति दा तौ श्रवणमरात्ः सै सघ दी मकः 
द्वी जाय ? उत्तर” 

* श्रावका रिञबच्यान््र नयमः ॥ २२ ॥ ( ४८८ ) 

तीन प्रकार के अधिकारी होने से नियम नहों.॥ 

उत्तम मध्यम अथम भेद से ३ प्रकार के अघिकारी होते. हैं, उन में से उत्तम. 
अधिकारी तौ श्रवणमात्रसे ऋवियेकके। हूर करके मुक्तः हे। सकते हैं, सब नहो ॥२२॥ 

& दाठ्यथिमुत्तरेषाम ॥ २३ ॥२( १७९ ) ` 

दृढता के लिये अगलों की ( आवश्यकता है ) ॥ | 

जे। उत्तम अधिकारी,हैं उनके भी भ्रवणमात्र से उत्पन्न वियेकशान की हुददता 
के लिये श्रवणसे अगछे मगन निद्विध्यासनादिकेंकी! दी घेकाल तक निरन्तर सत्कार 
पूर्षफ नियम से अनुष्ठ/न करने की आवश्यकता है.॥ २३.॥ 

# स्थिरसुखमासनमिति न नियम: ॥ २३ ॥ (४८०) 

यह नियम नहीं है. कि ल्थिरसुख नामक ही एक आसनहै॥। | 


> 
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ममर 


हि किन्तु अनेक प्रकोर के यथेष्ट आखन छग़ा कर ध्याताद कर खक हे. ।।२४॥ 


440 ऋंध्योन॑"निर्जिषंय सत; ॥ २५॥ ( ४८९ ) 

मन को ( अन्य ) विषये से रहित करना ध्यान कहाता है ॥ 

जब कि आत्मा-के ओत्रिक मन को कोई अन्य विषय न रहे उस के! ध्यान 
घा योग वा समाधि कुछ, किये सब एक बात है॥ 1 
यद्यपि ३।,३०,(२४१ ) में पहले कह आये हैं, कि “रागेपहतिथ्यानस्‌ राग 
के नाश को ध्यान कहते है, तथापि यहां प्रुलङ्गघश उलो घात के अन्य शब्दों में 
"ध्यानं हवीत द्वश कहा“गया है ॥ यही विषय न्यायद्शेच अध्याय छ 
आन्हिक २ में वर्णित है । यथा-- 1 


नी समाँचिविशष।म्यासोत्‌ ॥ ३८॥ ै 
समाधि बिदोषके अभ्यास से ( तत्वज्ञान उत्पन्न दाता है ) ॥ इन्द्रये। के अर्थो 
बा ` से हटाये हुवे मन को Es प्रयत्न के द्वारा आत्मा में गाने का नाम समाधि है 
क 2 उस समाधि के अभ्यास से तत्वब॒द्धि उत्पन्न होती है, जिल खे चित्त के मळ विश्लेप 
है और आवरण दूर्‌ होकर आत्मतंत्व का यथार्थ ज्ञान होता है। आगे के दे। सूत्रों में 
पूवपक्ष लेकर शङ! की शई Ris wn ¦ 


> नाथेविशेषप्राबल्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


४8. च्छ 3 
का EF 


)- लता से तथा भूख आदि की प्रज्नुत्ति ले ( सम!धि ) 
हा ही re के अर्थ ऐसे प्रबळ हैं कि जे। उन को ग्रहण करना नहीं 
हीं सफता | यंदि किसी प्रकोर काई कृत्रिम दृश्ये 
दा भी लेवे (द्यपि यह भौ दुष्कर है ) तथापि रूवाभ।विक हूशयें 
बेक स्कृता ॥ भूख, प्योस, शीत आतप और रे।गआदि 
यमान, करने, के लिये. पूर्याप्त, हैं, इस दृशा में समाधि की 
ती; है. आरो, इसका समाधान किया हैत. 

श्रस्घ।-्तठुत्पन्ति ॥ ४९ ॥ 


उस (र (साधि) की उत्पत्ति है।ती है | समाधि 


DIS 


i 
ह 
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“पष्टोइडबयो = १८७ . 


उख का इतना आदर न किया जाता । जब, लोकिक कार्यों के विघने, के।-दूर करने 


eT 


० .० 


के फो शक्ति ऋषास में है, तब पाग्मार्थिक काय से इख की शक्तिको -कर कुग्रठ्त 
हा खकती है? आगे येगश्यास छो ख्थाल चतलाय:,है।--८ 


छरए्घगहाप लित्ताडिण योगार्याचेरपदेशः हा ४२ ॥ 
04 "खन गफ और नदी तीर शवि-स्थानो में योगास्याख का उपदेशा. 6 किया 
जाता है ) ॥ विविक्त स्थानौं सें ही ये।एक्रा-व उपि होः खक्रतो है; जब पूर्ष:लाछ कार 
आए पृच्तम्रान के अभ्यास से तत्वज्ञाच की उत्शठ न्रिल्लाख7 हे।ली हे 'तचः समाधि 


अआचना के बढने से येग की खि द्वोती है ॥ अगे-जाजी करते है, 


अपवग5प्येवंग्रसह:॥ 9३ ` ॐ > के क की जति 
क्ष में भी ऐसा ही प्रसङ्ग देशणा ॥ जेसे खोक में कोई अपने का बाह्य अर्था 
से नहीं बचा सकता, ऐेखे ही सेक्ष में इन्द्रिय भर्थों ले: संयक्त दा कर बुद्धि के वि- 
चलित करेंगे॥ भागे दे! खूत्रों से इस का सम'घान करतें हैं।- ०5४ +. 0 


हटी न्‌, नष्ण्व्जञावश्यलन्यावत्यातू ॥ ७७. ॥ ej} 


दूभोवश्चापक्ग WEY: 2 82 हक छै निर फ्रक उपज 

शरीरादि में ( तौ ) ब्रह्मज्ञान के अवश्यम्भावी हाने से ऐसा नहीं हा सकता, 

परन्तु अपवर्ग में तौ डल ( शरीर ) का अभाव हा जांता है॥ इन “देना सूत्रों को 

तोत्पर्य यह है कि शारौरादि के है।ते हुवे तौ कोई अपने के संथ” बाह ज्ञान की 

उपलब्धि से नहीं बचा सकता । परन्तु मोक्ष में तौ अभाव दल सथल शैर्सर का जो 

चेष्टा और इन्द्रियार्थो को आयतन है, असाव हे! जाता है अतपएव मै।क्ष “में इने के 

. प्रसङ्ग नहीं है। सकता घों कि जब आधार ही नहों तो अथे य कहा रेह सकत है: 
' आगे मोक्ष प्राप्ति के साधन दि खलाते. है RRSP 


हदुर्थ यमनि यम।भ्यामास्मसंर्कारायोगा चा छपाटमबि्यु पाच: 


उ०-उस (मोक्ष) के लिये यम और नियमों से तथा सारि के उपायों 
दवारा थाग से आत्मा का सं स्कार करना चाहिये।। योग के आठ अङ्ग हैं, जिन को 
निरुपण योग शास्त्र के साधन पोद में किया गया है, उन में से अह्ह रा “सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्म चय और अपरिग्रह; ये पाँच यम = पहिला आङ्ग दें और जती नै, सन्तोष 
तप खोध्याय; और ईइवरप्री णुघा त; ये पा चियमः दूसरी अङ्ग । मुमुक्ष 
क प्रथम इन के सेवन से आत्मा का संस्कार करना चाहिये, अातु े कने प्रति- 


मे 


+ 
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१८३ सांश्यद्शन=भ!ष नुवाद 


बन्धक-मळ, पिश्लेय और आवरण के दूर करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ याग अर्थात्‌ 
चारणा, ध्यान और समःधि से अध्यात्यतत्व को प्रप्त हाता चाहिये ।! 
प्र०-मुमुक्ष के! फिर क्या करना चाहिये ! 


ज्ञानग्रहण/|भ्पासस्तद्विद्येश्व सह संवाद: ॥ ४७ ॥ 
| छु८-क्षात के प्रदण का अभ्यास और उस के जोनने चालं के साथ :संबाद ॥ 00 
ढक्त साधनों के अतिरिक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिये मुमुक्षु को अध्ययन, श्रवण और | 
मतन के द्वारा तत्वशान का निरन्तर अभ्यास और बुद्धि के परिपाक के लिये तत्व» 
्ञानियों के साथ संवाद भी करना चाहिये क्‍योंकि बिना अभ्याल के ज्ञान की बुद्धि | 
मोर विना संवाद के बुद्धि की परिपक्वता और संदेदों की निवृत्ति नहीं होती ॥ | 
भागे संबोद छा प्रकार दिखते हैं।- 


' तं शिष्यगुरु सब्रह्म च।रिवि शिष्टे ये!- 
«~° ~ ~ ~ 
ऽधिभिरनसूयिभिरभ्यृ पेयात्‌ ॥ ४८ ॥ 

हल ( भातज्ञ ) को विशिष्ट शानी, श्रे येऽथी और निन्दारहित शिष्य, 'गरू 
भौर सह,ध्याथी के ह्वारा प्राप्त करे॥ विना आत्म तत्ववित्‌ आचाय की दीक्षा ८३ 
कोई भात्मज्ञान का लाम नहीं कर सकता अतएच अनिन्दित गुरु, शिष्य :और सद्दा- 
च्यायिये।ं फे साथ ऐसे आचाय की सेघामें बिनीतभाव से जाना चाहिये । उपनिषढु 
भो कहतो हैस शुरुमेवाभिगच्छेत्‌`'श्रो रयं ब्रह्मनष्टम्‌ । इत्य।दि-॥ 


20. यदि कहे। कि आत्मा छे। एकरस हेने से ध्यान और विना ध्यान में का 
अन्तर ठो है ही नहीं, फिर ध्य;न का क्या फल है! ठी उत्तर- | 
अयथा ५ दि शो चन्ये >> (क 
हा? यावशाषशच नन वमु परा गनिरो घा हवि शो ष:॥२६॥(9८२ 
"दोनों प्रकार ही ( ध्य न और विना ध्यान में ) बिशेष नहीं” यद पक्ष ठीक 
हीं; क्योंकि डपराग केरुक जने से विशेष है ॥ “र 
४. छ कदम चव में डप नहीं रहता और बिना ध्यान के आ 
\ अयशा बाडा पदार्थों को छाया ) रहती है, इस 
। हा है॥ ३३8 
॥ Fs कह ७ निःस्सङ्गपुरुष में उपराग कहां से आया ? तौ उन्तर- 
5 निरस ्रेऽप्यु पर। गे\ऽ विवेकी त्‌ ॥ २७ ॥ | ( ४८३ ) 
॥ 


i #फॉए तिह्सजू ( बुरुष ) ममी अविवेक से उपराग है | २३ 


त्मा वा पुरुष परु 
लिये अध्यान से ध्यान में विशेष? 


क 
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षष्ठोऽध्यायः ` श्ट्ष्‌ 

* जवार्फाटक योरिव नो पराग: किन्स्वमिमानः ॥२८॥ (१६९) 

जदा और रूफटिक केला उपराग नहीं, किन्तु अश्चिमान ( कूप उपरा ) है ॥ 

चेतन आत्मा चा पुरुष में अन्य जड़ पदार्थो की छाथ। वा उपराग ऐसे नहः 

है।ता है जले जषा के रक्तपुष्प को छाया उज्ज्वल सूक टिक्ष ( बिढलोर ) पत्थर पर 

पड़ती है, किन्तु बुद्धित्व मै व्याप्य व्यापक तद्‌।त्मता खे -चुद्धितरव कौ चासमा 

| फ्ुख में अभिमत हे।तीहै । इस अभिमानं को ही उपराग वा छाया कदा जाताहै ।२८) 

| & च्यानचारणार्यासवेराग्यादिमिसत न्त्ररघः ॥२९॥ (४८५) 

| ध्यान, धारणा, ०श्‍्याख और चेराग्यादि से उस ( उपरा था छाया बा 
अभिमान ) का निरोध हेता है ॥ 


यदि विषय इली प्रकार ऊपर कहे न्यायशास्त्र फे मस छे सम्मत है, खो 
दिखाया गया । यागशास्त्र में भी यही कहा गया है । यथा- 

छरश्घासवराग्याभ्यां सांन्नराचः ॥ १२ ॥ 

(चार ४ रे।कने के ) अभ्यास और वेराग्य से उन (विसबुत्तियों) का निरे' च, 
है।ता है ॥ चित्तवृत्ति एक नदी के समान हैं, जिस की दे! घार हैं-पणय और वाप । 
दे! स्थानों के वे दो धारे बहती हें। जे। केचल्य रूप ऊपर के बोझ वा दब'व 
से बिवेकरूप नीचे देश में बहती है, बह पुणय स्थान के! बद्दती है और जे 
खंसार रूप ऊपर के बोझ वा दबाव से अविवेक्रूप नीचे देश में बहती है. बह पाप 
छथान के बहती है। इस लिये वार २ अभ्पास करके और पापषद्दा धारां के परि- 
णाम दुःखभे।गां मर मलिनताओं के विचार करने से उत्पन्न चैराग्य द्वारां इन का 
निरोध करना चाहिये । चराग्य से विषय का स्रोत बन्द किया जाता है और विवे- - 
कोत्पादक शास्त्रों फे अभ्यास से विवेक स्रोत का उघाड़ जाता है, इन दे।ना के 
अधीन चिक्तवृत्तिनिराध है । अभ्यास और वराग्य का अर्थ बताने के! अगले ये . 
सूत्र हें।> 

तत्र स्थिती यत्रोऽभ्घासः ॥ १३ ॥ 

उन ( अभ्यास वेराग्य देने ) में से ठहराव का यत्न करना अभ्यास कहाता 
है ॥ बृत्तिरहित चित्तका ठहराव स्थिति कह!तादै, उस स्थितिके लिये यटन पुरुषार्थ 
. उत्साह ( हिम्मत ) करना अर्थात्‌ स्थिति के सम्पादन करते की इच्छा से उस 
- स्थिति के साधने का अनुष्ठान ( अमल ) करता, यह अभ्यास है| भागे झगडे सूत्र 
में अस्यास की रीति और दृढ़ता सस्पादून करना बताते हे: . : 
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शव्द साँख्यदशन-म बा नुँघाद्‌ 


' सतु दी थो लनैरन्तयं सत्काराले तिते! दूंढभमिः ॥१७॥ 


| 0 ( और चह ( अगवत ) बहुत कालत के लगाछाँर शन प्रकार सेवन करने से 


बुल 00 उनेते ( Ee छाल प छ AM 
हुढाभू पिहे। जोत है ( जड पकड़ जाता है॥ ) बहुत काल पयन्तलणातारतप ब्रह्म 
बर्च, विद्या भ्रद्धों आदि 'संहैकार पूर्वक अभया लद्ृंढ है।जाताए ॥ चार २ अभ्याख और 


इतरुपंदा थी से वैराग्य ( जप्रीति) छा असिपत्र हेने से मन एकाग्र हैं।ता है ॥ 
अत थेगदशन १ २३ ईश्चरप्रणिधानाद्वा; १:॥ ३७ वीतरागविषयं था 
वित्तम १ ॥ ३६ ्यामिमतवानाङ्वा, इत्यादि सूत्रों में भी इन्हीं ध्यान अभ्यासादि 


से तत्वज्ञान चा चिवेकज्ञात ह्ै।नों कहा गया है ॥ 
$ (NS 
' तथा गीता अध्याय ६ में भी ध्यान, येग वारॉतत्वज्ञानकाचणनं है । यथा-- 


यागो युञ्जीत सततमोरमानं रहसि स्थित; । 
एक्राकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
शचो देशेऽ प्रतिए्ठप्यं स्थिरसासनमात्मनः । 
नाहच्छुत नातिनोचं चेलोजिनकृशातत्तरंस्‌ ॥९९॥ 
ँ तत्रैक मनः कट्यो यंतंचित्तेन्ट्रिय क्रियः । 
„ “उउ क्रिशमाने. य5्ञ्योद्योगमारमनिशङट्गघे-॥ १२ ॥ 
# स में? कॉ यरिरशिग्रीज घार पन्च स्थिर; 
सरद नासिक रुवं दिं चाऽनवलेकयन्‌ ॥१३॥ 
हले शंख [टसल लकतु -से। गो सिति ले चेक्ान्तसनशनतः + 
&, च तिरिवप्नेशोलस्य लाय्रतो” नेले याजेन वा रहता 
यक्ताहारायहारस्य यक्तयेत श्य कमस । ह 
युक्तस्वप्ना।प्ी छस्य :येगे३क्रलि ढुँःखही ॥१७॥ 
जान्न खवाजविनियस चिसभास्म॑न्येबाबलिफ्ले १ 
छकछह ess 
„> & टी: रपह: संवकामेभ्योय क्त. इत्युच्यते सदा ॥१८॥ 


55 हल भरा दीपो निवातस्थो लेङ्गले से9मः रमृता, 


[3 
j 
! 


येगिने। यतै चिन्तस्व' सुतार 1९17" 
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5 घच्ठौ $४पाय।! १०७ 
. यत्रोपरमते चित्तं निरुढुं सेगसेवंया । 


यन्न चेवात्मनात्मान पश्यन्ात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिक यक्तदु बुद्ठिय्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वात्त यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तक्वतः ॥२१॥ 
थ लब्धत्रा चापर लाभ सन्यते नाधिक्क सतः । 
यस्मिन्‌ स्थिते न दुःखेन गुरुणो5पि बिचोल्यते॥१२॥ ` 
तं विद्याद्‌ दुःखसंये।गं वियोगं योंगसंज्ञिहम्‌ । ` 
स 1नश्वयेन योक्तव्यो योगा निर्विण्णचेतसा॥२३॥ 
सङ्कुल्पप्रमबान्कामाँ सत्यका सर्वानशेषतः । 
सनसेबेन्द्रियग्ना मं विनियम्य समन्ततः ॥ २९ ॥ 
शनेः शनैरुपरमेद्‌ बद्ध्या धुतिशहीतया । 
छात्ससंस्थं मनः कृर्घा न किज्लिद्पि चिन्तयेत्‌ ॥२३॥ ` 
यतो यता निश्चरति अनश्च ञुलमस्थिरम्‌ । 
ततस्तते। नियम्येतदारमन्येब बशां नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 

सुखेन ग्रह्मसंस्परामस्यन्तं सुख मश्नुते ॥ २८ ॥ 
इवेभूतस्थम्रास्मानं संभृतानि चारमनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सबंत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ | 
- आत्मो प्रम्येन सबेत्र ससं पश्यति योाउर्जन । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमामतः ॥३०॥ 

तथा च यञुर्वेदे- 

यस्तु सर्वाणि भतान्यातमन्नेवानुपश्यति । 


सवभूतेषु चात्म।नं तते न बिखिक्ित्सति॥४०६॥ 
29 
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थे-योागोको चाहिये.कि एकान्त बास फरता हुच!, एकला, चित्त और | 

मन का चशमें करने वाला, इच्छाओं का त्याग करता हुवा, आवश्यकता का घटाने री 
घाला हाकर निरन्तर आत्मां के ( परमात्मामें )छगावे ॥ १० ॥ शद्ध देश में न बहुत 
ऊंचा, न बहुत नीचा बस्त्र, घा चर्म वा कुशोंका बना अपना ल्थिर आसन स्थापित 
करके ॥ ११॥ चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं का संयम करके उलू आसन पर बेड 

कर मनको एकाग्र करके अन्तःकरण की शद्धि के लिये योग का शिद्ध करे ॥ १२॥ 

( तब ) देह, सिर ग्रीवा का सीधा अचल रषखे, [स्थर रहै अपनी नासिका के अग्न 
भाग के देखकर और दिशाओं क्को।न देखता हुब। रहे ॥ १३॥ है अर्जुन ! न तो अति । 
भोजन करने चाछे को ये।ग सिद्ध होता; न एकाएक भोजन न करने वाले का, और 

न बहुत सोने बाले के! और न (बहुत ) ज्ञागने वाळे को ॥ १६ ॥ ( किन्तु )डचित 

आहार बिहार घाले, कमाँ में उन्रित चेए। रखने वाले, उचित निद्रा और जागरण 

चाले का योगसाधन दुःख नाश करने वाला है ॥ १७॥ जघ कि वश में किया हुवा 

चित्त आपे में ही स्थिर हे! जाता है और समस्त कामनागों से इच्छारदित हैजाता 

है तब “ युक्त ” कहा जाता है ॥ १८॥ जेसे घायुवेगरहित स्थान में स्थित दीपक > 
हिलता नहीं है बही यतत्रित, अपने योगके। साधते हुते योगी की उपप्रा मानी ड 
जाती है 0 १६ ॥ जिस दशा में कि योग सेवन से सका हुवा चित्त उपरामको प्र 
हे।जाता है और जब कि आत्मा से आत्मा को ही देखता हुवा आत्मामं संत हे! 

जाता है ॥ २० ॥ उस सुल को जानता है जञा कि बुद्धि से ग्रहण करने ये'ग्य 
है, जो इन्द्रियों से परे है आत्यन्तिकहै = जिसका अन्त नहीं, जिस (सुख) 
में स्थिर हुवा यह ( योगी ) तत्व से नहीं चिचळता ॥ ११॥ “और जिस को पाकर 
अन्य लाभ उस से अधिक नहीं मानता और जिस ( सुख में ) उइरा हुवा किली 
भारी दुःख से भी बिचाला नहीं आ सकता ॥ २२ ॥ डुःजसंयोगरदित डल (सुख ) 
की ये।ग संज्ञा जाने, घह येग एकाग्र चित्त से निश्‍चय करके साधना छादिये॥२३॥ 
सङुद्पोटपन्न सब कामनाओं कों निःशेष त्याग कर मन से ही इन्द्रियों के समू 

सब ओर से रोककर ॥ २४ ॥ धेय से पकड़ी हुई घद्धि से शने २ उपराम कों प्राप्त 

होघे भर मन के आपे में स्थित करके कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २५॥ चञ्चल न 
ठदरने वाला मन जिधर २ फे! भ।गे, उधर २ से रोक कर इस के! आपे में दी बश्य 
करे ॥ २६ ॥ इल प्रकार आपे का सदा साधता हुवा योगी निष्प।प हुवा खुगमतासे + 
ब्रह्म के संयागरूप अत्यन्त खुल के से।गता है ॥ २८॥ ज्ञिस का आत्मो ये।गयुक्त 
सत्र समद्शी हुवा भूतोमें आत्मा को और आतमामे सब भूतों को स्थित 


५ 


| 
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देखने लगता ॥ २६ ॥ हे अज्ञन ! ज्ञा कोई अपनी उपमा से सवत्र समान -देलत।हे, 
वह सुख दे, चाहे दुःख, घह परमये।गी माना जाताहै ॥ ३० ॥ 
इसी प्रकार यजुर्वेद ४०। ६ में कहा है कि” जो कोई आत्मामें ही सघ भूर्तो 
को अनु ( प्रोत ) देखता है और सब भूतों में आत्मा के!, तब फिर संशय. नहीं 
करता ॥ अचु शब्द से यह श्रम नहीं हा सकता कि खवभूत हो आत्मा चा मात्म 
दी रूर्वभूत रूमभा जांवे॥ २६ ॥ ः 4 
तौ क्या बस ध्यानादि मात्र से ही चित्तवृत्ति रकजाती हैं ? उस्तर~ . 
` + छ्यनिक्षे पया निंदृ च््येत्याचाथोः ॥ ६० ॥ (१८६) 
बहुत आचार्य(कहते हैं कि) लय और निक्षेप फी निवृक्तिसे (निरे।घहे।ताह) 9 
चे।गसूत्रोक्त निद्रावृत्ति को लय कहतेहैं, और प्रमाण।दि अन्य चार बूचियाँ 
को विक्षेप कहते हैं, इन दे!नों के हडानेले निरे! सिद्ध हाताई ॥ ३०-॥ 
0 तौ कमा कोई स्थान विशेष है, जहां योग सिद्ध हासकता है? उत्तर- 
नन स्थाननियमशित्तप्रसादात्‌ ॥ ३१ ॥ ( 8५७ ). 
चित्त की प्रसन्नता से स्थान को नियम नदी ॥ 
जहां गन प्रसन्न है!, जहां चाहो. घहां करा, कोई स्थान हिमालय की. क्क 
घा मन्दिर मड आद्‌ का नियम नहों है । क्यों कि यह ये।गव्यापीर किखीः भूमि धा 
देश के साथ बन्धा नहीं है, स्वतन्त्र है ॥ ३१॥ _ 
प्रक्ततेरा्योपांदानताऽन्येषां तरका बत्वश्नुते: ॥३२॥ (४८९), 
प्रकृतिकेप्रथमउपाद्‌इन ताह क्योंकि अन्यों. को प्रकृति का काय दै।ना खुनते हैः 
जिन बद्धधादि फे तादात्म्य से पुरुष का उनकी वासना का अम्रिममन है। 
ज्ञाता है उन बुद्धि आदि का उपादान कारण क्या है? इसः प्रश्नका उत्तर देने को 
थह सूत्र है कि अन्य बुद्धि आदि तौ प्रकृतिका कायदे, केवल प्रक्रत ही सबक! प्रथम 
( झ्य) उपादानं कारण है ॥ जिस आदिकारण को यहां सांख्य में प्रकृति नाम ले 
कहा है, उसी को यागदशत में- ॥ 
प्रकाशक्रियास्थितिशील भूते न्ट्रियार्मक' भोगाऽपत्रर्गाथं 
ठुश्यम्‌ ॥ २॥ १८ ( ६९.) किक 
इस सूत्र में “ दृश्य ”” नाम दिया है। प्रकाश= सत्य, किया = रज्ञ भर 
स्थिति = तमस काँ अर्थ लगाया जावे तौ: 'सत्वरजसू्तमसा खास्पा5 वस्था प्रकृति!" 


~ 
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पा इप पकन का लत शब्द से निरूपण किया है। ययो- चैशोपिक दुशन में इली क.“ सल्‌ ” शब्द से निरुपण किया है । यथों- 
सद्‌ऽकारणव्त्रित्यम्‌ ॥ ३। १। ९॥ 
सत जो हे! अफार णवत्‌ = जिसका अन्य कारण न है, नित्यम्‌ = जो परि« 
णामी परन्तु अनाइय ह चह प्रकृति है || सत्‌ शाब्द से अभावस भाच मानने वाले! 
का खेण्डन है, अकारणवंत्‌ से इच्छा गुण का खण्डन और नित्यम्‌ से क्षणिक 
विज्ञानघांद्‌ का खरणडन किया गया है ॥ 
ब्यक्ताठुव्यक्ताना प्रस्यक्षप्रामार्ण्यात्‌। न्यायद्शन। १।९।९ १॥ 
इस सूत्रमें व्यक्त शब्दसे इसी उपादान कारण प्रकृति की विवक्षा है ॥ वेदान्त 
में इस को अब्यक्त कहा है सा इन्छ्रियागाचर हे।ने से, और न्याय में व्यक्त कहा है 
से! भन्नुमानगस्य हे।ने से | इस लिये विशेध नहीं ॥ ३२ ॥ 
यदि कंहो कि पुरुष भी तौ नित्य है, वही क्यों न उपादान मान लिया जावे १ 
उत्तरं= 
ॐ नित्यत्वेऽपि नारमने।ये।शयतवाभावात्‌ ॥ ३३ ॥ ( ४८९ ) 
_ नित्य है।ने पर भी आत्मा ( पुरुष का उपादानता ) नहीं हा सकती क्‍योंकि 
दैग्यिता का सभाष है ॥ 
जगत्‌ का उपादान हेमे योग्य वह पदार्थ हा सकता है ज्ञे! परिणामी नित्य 
हा, पुरुष परिणामी नदीं, कुररूथ है, परस है, इस लिये घह उपादान मानने योग्य 
नद| ३३॥ तथा= क - 


€ 
+ शातबिराधानन्न कृतकॉऽपसद्‌स्यात्मलाभः ॥ ३४ ॥ (४९०) 
ति के विरोध से कुतर्क पर छिथत को आलम! का लाभ नहीं देता ॥ 

“ न तस्प काय करणञ्च चिद्युते ” इत्यादि श्वेताश्बतरादि के श्रति घावों 
का चिरेोध करके ज्ञा कुतको पुरुष आत्मा को ही परिणामी नित्य = झभिन्ञनिमि- 
'ोपादानकारण मानले हैं उन का यथार्थ आस्मज्ञान प्राज्ञ नहीं हे! लकता ॥ ३४ ॥ 

यदि कदे! कि वृक्षादि को उत्पत्ति में तौ प्रत्यक्ष भूमि आदि उपादान कारण 
हैं, फिर प्रकृति ही सब का आद्य उपाद्‌।न क्यों मानी ज्ञावे ? उन्तर= 

* पारम्पय$प ग्रथानानुवुत्तिरणवत्‌ ॥ ३५॥ ( २९१) 


परम्परा हे।मे पर भी प्रधान ( प्रकृति) की अनुखुत्ति अण के समान है॥ 
से भए से त्रसरेणु और उन से अन्य घटादि पदार्थ करूप से बनते ह 
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उस दशा में चाहे धाज्षात्‌ अण से घटादि न बने, परस्परा से..बने!, ती भी. त्रसरेण 
आद्‌ मैं अण की अइ्बृत्ति अचश्य हे।तो है, इली प्रकाब वृक्षादि भी चाहे स/क्षात्‌ 
प्रकृति से न बनते हौं, किन्तु ( प्रकृति से महत्‌, अहङ्कार, तन्मात्रा, स्थलभूत पृथिवी 
आदि, उने से वृक्षादि ) परस्परा से बनते हे, तो भी प्रकृति की अनुवृत्ति रहतो है । 
इल कारण आद्य ( प्रथम ) उपादान प्रकृति दी दै ॥ ३५॥ तौ क्यों प्रकृति तिभू भौ 
है! उत्तर-हां, कयोंकि- 
# सवत्र कायद्शीताठ्रिभुत्वम्‌॥ ३६ ॥ ( ४९२ ) 

सतत्र काय देखने से विश्ुत्च है ॥ | 

प्रकृति के क्रार्थों को हम एक देश में देखें और दूसरे देश में न देखें तब तो, 
ग्रफृति के अणु कद्द सकें, परन्तु हम कोई स्थान ऐसा नहों देखते जदाँ प्रकृति का 
कोई कार्य न है।, किन्तु सर्वत्र ही कोई न कोई प्राकृत कायं देखते हैं, इसलिये प्रकृति 
को विभु माननां ठीक है! ॥ यह प्रकृति का विशुत्व अस्मदादि.की दृष्टि में है नकि 
प्रप्मात्मा की अपेक्षा मै ॥ ३६ ॥ 

चदि कहें कि परिणाम क्रिया से हेवा है, क्रियो घिना निष्क्रिय पदार्थ में 
परिणाम नहीं हे'ता, इस लिये प्रकृति में क्रिया घा गति माननी हागी और गति 
ख्रिभु पदार्थं में नदीं हे। सूती. तो फिर विश्रु कसे मान सकते हैँ! उत्तर- 


# रालिये।गेऽप्याद्यकारणताऽहानिरण॒नत्‌ ॥ ३७ ॥ (१९३) 
गति-के योग में भी आद्य कारणता की ह।नि नहीं, जेसे अण में ॥ 
अले अण गतिमान्‌ हेमे पर भी खंघातों का उपादान है. वेले ही प्रकति में. 
चरमाटमा की प्रेरणासे गति हे।ने परभी उसके आय कॉरण हे।नेमें ह।नि नहाँ ।।३७॥ 
न प्रासद्ठा/थक्य प्रचोनस्य न यसः ॥ ३१० ॥ (४९१) 
प्रधान ( प्रकृत को प्रसिद्ध पृथिव्पादि ) से अधिकता है (अतः) नियमंनहों॥ 
प्रसिद्ध पृथिवी जल तेज़ वयु आदि की अपेक्षा प्रकृति अधिक है॥ इस लिये 
सांख्य ने वैशीबिकादि के समान ६ द्रव्यो का नियम नदीं किया । यह सांख्य की 
प्रक्रिया मात्र को अन्तर है, विरोध नहीं ॥ ३८॥ 
# सत्तवादीनामतहुम्मंत्वं सटू परबात्‌ ॥ १९ ॥ (१९५) | 
सत्वोदि उस ( प्रकृति) के धर्म नहीं हैं, तद्रूप देने से ॥ 5 
सत्च रज तम प्रकृति का रूप ही हैं, इसलिये वे ( सत्बादि,) प्रकृति का धर्म 
( छुण ) नहीं, किन्तु ब्रह्य हैं ॥ ३६ ॥ कक 
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१९२ शांरूणद्शंन-भाषानुबाद 
PE © निक 
¬ ` अनुपभीगेऽपि पुमथं सृष्टि: प्रधात- 
्योष्ट्र कुङुमव्हनव्रत्‌ ॥ ४० ॥ ( ४९६ ) 
प्रकृति को भोग न है।ने पर भी पुरुष निमित्त सृष्टि है । जेसे कट का कुंकुम 


बहन (ढाना)॥.. 
जैसे कट के कंकुम छगाना नहीं आता, उस को अपना .प्रयेजन - क्रोई:-नहीं 


कि कंकुम रङ्ग के लाद कर ले चले, किन्तु मनुष्यों के लिये लादता है, मनुष्य अपने 
प्रबेजनार्थ ऊद पर फंकुम लादते हैं, तथेच प्रकृति का कोई अपना प्रयाजन नहीं कि 
सृष्टि रचे, परन्तु पुरुषों के कर्मफछ भेगार्थ प्रकृति खुष्टि के उत्पन्न करती है ओर 
परम पुरुष परमात्मा प्रकृति से जगत्‌ सर्जन करवाता है ॥ ४० ॥ 
यदि कहे! कि एक प्रकृति से वितिघ सृष्टि क्यों हुई, एक प्रकार को ही क्यों 
न हुई ! उत्तर- 
. » कमेबदित्रपात्स छिवेचिञ्यम्‌ ॥ 9१ ॥ (8६७ )..... 
कर्मो की खिलचित्रता से सृष्टि को थिवित्रता है ॥ 
` जिन कर्मो के फल भेगवाने को परमपुरुष प्रकुनि से सृष्ट्रि रचता है, वे 
पुरुषों के कर्म बिचित्र प्रकार के हेति हैं, एक प्रकार के नहीं, इल उन अनै में प्रकार 
के कर्मो का फर सेगवाने को आवश्यक है कि सष्ट अनेक प्रकार छी = विन्निन्न 


हो ॥ ७१ ॥ 
अच्छा जी! सृष्टि तौ कर्मफल भेगचा।ने को हुई, परन्तु प्रलय घों दवेता है? 
डत्तर- 


# साम्घवणम्याभ्यां कायद्रुयम्‌ ॥ ४२ ॥ ( ४९८.) 
समता और बिषमतः से दे! काय हे।ते है ॥ क 
जब प्रकृति के सत्वादि तीनों गुण समता घारण करते हैं, |तब -प्रलय, और 


ल्य विषमता चरण करते हैं तब विचित्र खष्टि होती है ॥ ४२ ॥ 
भच्छा सो मुक्त जीधों के लिये प्रकृति सुटि के उत्पन्न क्यों नदीं करती ? 


रत", (3; ।। 9४ 
# विमुक्तबोधोन्न सृष्टि: धानस्य लोकवत्‌ ॥9३॥ (४९९) 


11. बिमुक्तो के, बोध ( वित्रे ) से प्रकृति को सुषि नहीं देती, जैसे छाक में ॥ 
जिस प्रकार छे।क में मनुष्य जब अपने काम के कर चुकता और कृतको 
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बद्डोऽध्यायः १६३ 


दा जात! है, तब काम चन्द्‌ करके आनन्द मनाता है, इसी प्रकार जब सृष्टि में आया 
हुवा पुरुष बोध ज्ञान वा वित्रेक के प्राप्त कर छेता-है तब कृतकृत्य है। जाता और 


मुक्ति का आनन्द मनाता है, प्रकृति के बन्धन से छट जातै, उसको प्रकृति बन्धन 
में नहीं डालती ॥ ४३ ॥ > 


५ नान्धोपसपण$पि मुक्तोपमोगो निमित्ताऽभावात्‌।४४।५०० 

निमित्त के न रहने से अन्यों की ओर दौड़ने पर मी मुक्त पुरुष के उपभोग 
लद्दों है।ता.॥ 

यदि कोई कहे कि प्रकृति तौ सर्वत्र फेली है, जहां जिल देश में. सुक्त पुरुष” 
रहते हें, वहां अन्यों ( बद्ध पुरुषों ) के समोप दौड़ने वाले प्राकृत बन्धन. मुक्तों : के : 
भी क्यों नदो लग जाते? तो उत्तर-निमित्ता5 भाव से ऐआ'नहां दाता | हम लेक में . 
देखते हैं. कि हमारे चारों ओर लोग अनेक काम ऋरतेहें, परन्तु हपारा कोई प्रयोजन 
न;दे। तौ दम के कोई काम सेंच नहीं सकता, हम सब ओर से निर्लेप बने रहते हैं, 
इसी प्रकार अन्यो के प्रति दौड़ती हुई प्रकृति भी मुक्तों के कोई प्राकृत भोग नद्दों' 
सुगवा सकती, क्योंकि उन का कोई निमित नहीं ॥ ४४ ॥ 1 

यही येगद्शन २ । २२ में भी कहा है । यथा- ! 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदनयसाधारणत्वात्‌ ॥ २।२२॥ 

कृतार्थ के प्रति नष्ट भी ( द्वश्य ), अन्यो के प्रति सामान्य से अनष्ट है ॥ इस 
से पूव सूत्र में गुणत्रयात्मिका प्रकृति के पुरुष ( द्रष्ट! ) के लिये है।ना फहा था, उस 
में यह शाङ्का हुई कि जे। पुरुष कृतार्थ ( कामयाब ) हे! कर मे!क्ष पाय गया उस के 
प्रति प्रकृति नष्ट ( व्यर्थ ) है । इस के उत्तर में कहते हैं कि प्रकृति एक है और पुरुष 
अनेक हैं, बल एफ को मुक्ति में दोषों के लिये प्रकृति सार्थक हे।ने ले नष्ट नहीं (अनष्ट 
ही रही) हो सकती क्योंकि जब एक पुरुषके भोग मोक्ष दे।नों काय प्रकृति से निकल 
चुके तब अन्य अनेकों के साथ प्रकृति बद्दी साघारणतो रखती है और उन के माग 
मे क्षके लिये सार्थक रहतीहै, यूं हिर फिरकर प्रकृति कभी (नष्ट निरर्थक नहीं है।ती । 
इस लिये कभी संसार का उच्छेद ( समूळ नाश ) नहीं हे!ता ॥ नष्ट का अर्थ व्यर्थ 
इस लिये किय। गया है कि चारूतविक नारा वा अभाव अधस्भव है क्यों कि प्रकृति 
काळ।पेक्ष अनादि अनन्त तीन पद्‌थो' ( जीव बह्म प्रकृति ) में से पक है ॥ 

तौ क्या पुरुष बहुत हैं ? उत्तर-हां, क्यों कि” 


# परुषपहुट्वं व्यवस्थात; ॥ ३३ ॥ ( ४०१ ) 
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१६४ साँख्यद्शन-भनवबाद 


ख्यचस्था से पुरुषों का बहुत हे।न। ( सिद्ध है ) 
यदि पुरष एक हे'ता तौ जन्म मरणोदि व्यवस्था-न पाई जाती, परन्तु काई ८7 
मरता, काई जम्मत है, इस व्यवस्था से पुरुषों का बहुत देना पाया जाता है ॥ 
तथाच- | 
€ मे 
७... 5 १-न्यायद्शन में सी- | | 
tifips 1% ( १) पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः १ । १ । २६ | 
इस सूत्र में एक देह को त्याग कर अन्य देह में जाना = जन्मान्तर मांना है | 
इस्ल से जीव अंसेक तथा परिच्छिन्न सिद्ध हे।ते हैं क्यों कि एक विशु पदार्थ करीं 
के सरक नहीं सकता ॥ 
(२) नात्मम्रनेसे1; संनिकर्षा भावै प्रत्यक्षो त्पत्तिः ॥ २१॥ ( ८२ ) | 
. इस सूत्र में प्रत्यक्षोर्पत्ति में आत्मा और मन के संयोग का अभाव कहते हुवे 
सिद्ध होता है कि आतमा घिभु वा एक नहीं किन्तु परिच्छिन्न और अनेक हैं । एक ' 
होता तौ' लब से. सदा संयुक्त रहता ॥ जीवों में परस्पर स्पर्धा, द्वेष विरोध ईर्ष्या, 
शत्रुता इत्यादि से भी जीवों का अनेकत्व तथा, परिच्छिन्ञत्ब सिद्ध है ॥ और= 


Ee  २-वेशेषिककदशेन में भी- 
सप क | । (१) सुत्रदुःलश्ञाननिष्पत्यविशेषादेका त्म्यम्‌ ३ । १६. 
(२) व्यवल्थाता नाना ॥३।२०॥ 


इन दे।नों सूत्रों में आत्मा के एक कहने का फारण बता कर चाछतच में अ 
1 भनेक है।नां बताया गया है | सब के सुख दुःख ज्ञान को सिद्धि एक्रसी : 
रूप 1तीयता से जातिपरक आत्मा को एकत्वदै परन्तु 
दै ` ॥ इसी बात को पूव इसी- 

_३खांर्घदूशन- 
हुवे कहा है कि- 
तिवरे! थोजातिपरत्वात्‌ ॥ १।१५४॥ 


स्प्रचल्था खर आत्मा 


६ हैं उन से विरोध इस 
हवने पर भी उन की जाति एक है, उसी का वर्णन 


Rn 


७ = 
f 
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आत्मा के चिन्ह से उनका भेद प्रतीत है।ता हे इस लिये जीबविषयक अद्वेत 

ठीक नहा ॥ तथा= 
. ऐन्यागदशेन- 

में निम्न लिखित सूत्र में ऊपर ४३ वें सूत्र की व्याख्यानुलार कहा है कि 
“ कृतार्थे पुरुष को नए भी द्वशय अन्यो ( पुरुषों ) के! नए नहीं साधारणता से” | 
इस से पुरुषों ( आत्माओं = जोवों ) का अनेकत्व सिद्ध है ॥ तथैव- 

४-वेदान्तदशन- 

(१) तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहतिपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाथ्याम्‌ ॥ ३। १।१॥ 

(२) नाऽण॒रतच्छ्चतेरिति चेन्नेतशाधिकारात्‌ ॥ २ । ३। २१॥ 

( ३) अंशो नानाव्यपदेशात्‌ ॥ २। ३। ४३॥ 

(४ ) भखन्ततेशचाऽव्यतिकरः॥ २। ३। ४६ 0 

(५ ) उत्क्रान्तिगत्यागतीनाभ्‌ ॥ २। ३। १६ ॥ 

( १) शरीरान्तर वा जन्मान्तर की प्राप्ति में चलता है और अन्य भूतों से 
मिलता है । यह प्रश्नोत्तरं से सिद्ध है ॥ इस में जीव के एक देह छोड़ कर देहान्तर 
धारण करने से उस फा परिच्छिन्न एकदेशीय हे।ना!मर उसी से बहुतहेगना सिद्ध है॥ 

(२) यदि कहं कि आत्मा अण॒ नहीं है क्यों कि शति उस को विश्रु बताती 
है, तौ इस फा उत्तर यहे है कि ( न ) नहीं क्योंकि उन श्र्‌ तियों में अन्य (परमात्मा) 


का प्रकरणहै अर्थात्‌ जिन श्रू तियों में आत्माक्षो विभु = व्यापक कहां है वहां पर- 
मात्माका प्रकरणहै, किन्तु जीवात्मा अणु ही है ॥ 
(३) नाना ( बहुत = अनेक ) दे।ने के कथन से जीवात्मा अंश है॥ इसमें 


पष्ट जीवात्मा के नाना ( बहुत ) संख्या घाला बताया है ॥ 


(४ ) विभु न होने से व्यत्यय नहीं ॥ 

इसमें जीवात्माकेो विभु न मानने से अणुत्व और उससे बहुट्वभी सिद्धहै ॥ 

(५) देह छोड़ना, जाना, आना) ईन हेतुआँसे भी जीवों का झणुरब और 
बहुत्व सिद्ध दे!ता है ॥ ४५॥ द 

उपाचिश्चेत्तरिरुट्टी पुनद्रुवम्‌ ॥ ४६ ॥ ( ५०२ ) 

यदि उपाधि है, तौ उपाथि की सिद्धि में फिर द्वेत होगा 

ज्ञा अद्वैतवादि कहते हैं कि जन्म मरणादि व्यवस्था उपाधिमेद्‌ से एक ही 
पुष्प में होती है, उन के मत में यह दे।ष है कि उपाधि के मानने से भी द्वैत हुवा 


क्ष्मों कि एक पुरुष, दूसरी उपाधि अर्थात्‌ अद्दैत्‌ तौ तब भी न रदेगा क्योंकि उपहित 
ः RoR 
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PRE - झाँख्यदशन-भाच'बुवोद 
और उपा थि, ये दा पदार्थ हो।गये । द्वेतापत्ति बि क निवारण उपाधि मोनने पर शरी निवारण उपाधि मोनने पर भीन 
होने से औपाधिक पुरुष बहुत्व नहीं, किन्तु वास्तविक पुरुषबहुत्व ही ठोक है॥ ४६॥ 
यदि कहे! कि उपाधि और पुरुष देनों प्रकृति और पुरुष ही हैं, इस से उपा* 
घिकृत पुरुषबहुत्ब है, वास्तविक नहा, उत्तर- 
+ द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोचः ॥ ४७ ॥ (४०३ ) 
दो में भी प्रमाण बिरोध (. आचेगा ) ॥ 
निन अद्वौतप्रतिपादक प्रमाणों फे विरेध से बचने के लिये तुम उपांधिकृत 
चुरुषयहुत्व कल्पा करते हो, उन प्रमाणों से तौ दा पदार्थ मानने में भी विरोध 
रहेगा ही, फिर'उपाधरिकृत बहुत्व न मान कर सीधा, बास्तविक. पुरुषः बहुत्व ही 
क्यों न मान लो ॥ ४७॥ 


+ ठ्रीभ्यामऽप्यऽविरेधान््न पूवेमुत्तरं च 
साधकाऽभावात्‌ ॥ ४८ ॥ ( ५०३ ). 


साधक प्रमाण के अभाव से, दोनों से भी बिरोध न मानो तो नतौ पहरा 


“पक्ष ठीक है, न दूसरा ॥ 
पहला पक्ष यह था कि उपाधि से अनेक पुरुष जान पड़ते हें, इस में यह दोष 
दियो गया कि फिर भी उपाधि और पुरुष इन दो पदाथों' के मानने से छत रहा, 
i 'अद्गेत नही । इस पर यदि दूसरा पक्ष किया जाचे कि हम को. तौ पुरुष का अह्वत 
` इए है, ब्रिजातोय उपाधिकत द्रत से हमारी हानि नहीं, न कोई प्रमाणविरेध है 
तौ उत्तर यह है कि इस में कोई साधक =प्रमाण नहीं कि अद्वेत का तात्पर्य पुरुष” 
ड्द्वेतमात्र में है, अतएव दूसरा पक्ष भी असिद्ध है ॥ ४८ ॥ 


. ` # प्रकाशतस्तरिसि ट्टो कर्मठे विरे; ॥ ४९ ॥ ( ५०५ ) 
यदि रूषतः प्रकाश से उस. ( पुरुषाउद्ेत) की सिद्धि हो तो कर्मकर्त भाव 
विरोध है ॥ ( 

यहि कहें कि अन्यः प्रमाणको आवश्यकता क्रया है,, स्वयंप्रकाश पुरुष ही 
ने अद्ध तभावःका प्रक्राशक है। ती उत्तर यह.है कि ऐसा. मानने से कर्म 
छ च है, अर्थात्‌ पुरुष ही. प्रकाशक ऊ कर्ता और बहोः प्रकाश्य = कर्म 


॥ 21 
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७ ET १ ~ कै — —-- ड 
जड़ से भिन्न, क्ति! डड व्हा घ शित करता है 1 
प्रकाशक चेतन पुरुष दै और प्रकाशय जड़ गाकुत पद्थिछसू३ ह ॥ ५० ॥ 
याद्‌ कहे! कि जड़ चैतन मेदे से हवेत मानने पर अद्वेत श्रु तिया. का बिरे'घ 
आरेगा ? तौ उत्तर- ३७६ 
त Oe 000५ ~ 9 ०99० स्‌ ~ ~ 9 (५ © 0५ 
कन शतिबिरशाधोरागिणा देराउ्योय तास्तु; ॥४१॥ (५०७) 
~> 
श्र निदे से विशेध नहीं हे!गा, क्योंकि रागियों के! वेरम्य उत्पक्त कराने के 
>$ 
लिये उत ( श्र तियो ) की लि है॥ 
जहां कहीं कोई श्र ति यह कहती है कि आत्मा ही केवळ वस्तु है, ओर उस! 
से भिल्ल प्राकृत जगत्‌ कुछ नदीं, इसका तात्पर्य लांख्याचार्य कषिळदैब -जी इल सूत्र 
द्वारा यह बताते हैं क. राग पुरुषां ( विषयासक्तों ) के बराम्य उत्पन्न करने के 
किये ज्ञगत्‌ का कौर उल के खमरूत विषय भे'गों “को अति तुच्छ बतानेः के 
ह्ये श्रियें ने “ जगत कुछ नदी ” इस आशय के चावप कहे हैं कि जिस से 
जगत्‌ के दियो से वेराग्य हार मेखुष्य का आत्मज्ञान में अचुराश था रुचि दे: 
बास्तव में अगत मिथ्या वा असत्‌ नहीं। किःतु जब काई वस्तु किसी अन्य बड़ी. 
5 ८८42 ते छुः हे ड a ॥ | 5५ 
वतु के सामते अति तुच्छ होतो दे को. उस का अति तुउ्छता के प्रत्रंट करते को 


ग ६ क्र सेः = S 
उसे “ कुछ नहीं ” कहा जाता दै ॥ इस प्रकार साँख्याचाय जड़ चतन सद्‌ त तं 


की पुः करते है ॥ तैथा> | 

अन्य थाइने द! लुपपत्ति (रि तिचन्ोपदैशान्धरवत्‌ ॥ 

. चेदान्तद्शने ३।३।३६ 

अन्यथा अमेइ की अनुपपत्ति होगी । इसका उं्तर देते है कि अभेदका कथन 
दूरे उपदेशों दी ताई बन सकेगा । जसै प्राणके अधीनं ल्थिति असि हलि प्राण 
के “ एप्रोडग्तिस्तपति एष सूर्य ०० ( परश्वः २ ।५ ) ” इत्यादि से र्व र 
मर छान्दोग्य वइदारण्यक की प्राण विद्या में इन्दर ङ्का भाणरूप कहा दै अर्थात्‌ 
उंच भेर में भो अभेदरुप से बर्णन डे । बसे हो यदां भी दै अर्थात्‌ इस दूज च 
औट उक्त लख्य सूत्रमें ऐसा कहा है कि सेद्वाकन मुख्य हैं । झभेद्‌ बचन जिल 
है, बह हैतु दर्शागा है, एरन्तु सांख्य बा वेदान्त में जद वचन का तात्पये 


से भाये ‘a a त i 
संबशोरूत्रउम्मत्‌ येदि है, अफ तब 


अपेद में नदीं है। मख लिये भेईवाद्‌ दी 
नहीं ॥ ५१॥ १ MM FF ;; 
आगे जगत्‌ की अत्ता मै अन्य हैछ भी देते दावया- | 
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३६८ सांख्यदशन-माबाचुवाद 


» जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्वाघ- 


काउभाव्रात्‌ ॥ ४२ ॥ ( ४०८ ) 
अदुष्ट कारण से उत्पन्न हाने और बाधक न देने से जगत्‌ का सत्यता है॥' 
ओर बाघकाऽभाघ से सीप में चान्दी के समान भ्रान्तिज्ञानविषयता कहने 
घाले का प्रत्यत्तर हुवा | पमोंकि जिस प्रकार सीप में चांदी आदि की प्रतीति भ्रप्- 
दोष से है।ती है, वेसे जगत्‌ की प्रतीति किली श्रमदेष से नहीं हे।ती.। तथा जिस 
प्रकार भ्रम निवृत्त हे।ने पर चान्दी की प्रतीति निवृत्त हा जाती है इस प्रकार भ्रम 
निवृत्ति पर जगत्‌ की प्रतीति नहीं हरती । अथवा जिस प्रकार निद्रा के तमे!देष से 
खप्न में प्रतीति होती है और जागने पर [बाधित हैं जाती है, इस प्रकार जगत्‌ को 
क गरतीति तमे।दाष से नहीं हे।ती, न प्रक्षाश से निवृत्त देती है । इस लिये जगत्‌ सत्य 


है, नित्य नहीं ॥ 
प्रमाण-“ यद्द्‌ कि च, तत्सत्यमित्याचक्षते ” तत्ति० २ । ६८-यह जो कुछ 


है उस के “ सत्य” कहते हैं ॥ तथा-“ प्राणा वे सत्यम्‌, तेष/मेष सत्यम्‌ ” बुद० 
२1१ । २० निश्चय प्राण सत्य हें उन का यह सत्य है। इत्यादि बहुत प्रमाण हैं 
पर ॥ तथा- - 

ॐ प्रकारान्तराष्सभवात्सदुत्पात्ति: ॥ ४३ ॥ ( ५०९ ) 

बक 1 ओ। सन्य प्रकार से सम्भव नहीं अत; सत्‌ से उत्पत्ति है ॥ 

. सत्‌ ( प्रकृति ) से उत्पन्न है ने के अतिरिक्त जगत्‌ की उत्पत्ति अन्य प्रकार 


ना जु।क्तस्तत्कमा जितत्वात्‌ ॥ ५४ ॥ ( ५११ ) 
“का पर्यवसान चित्त जीव में है क्योंकि उस ( जीव ) के किये कर्मो 


| 


yy 
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0 
दे, तथा इसो प्रकार भोक्ता भी ४ । इस विषय में गत संख्य के इतने सूत्र प्रमाण हैं 


जिन को स्मरणार्थ नीचे उह र किया जाता है;- 

१-०” अथ त्रिचि्यदु खात्यन्ते निद्ृत्ति रत्यन्तपुरुषार्थः ” (१ । १) = तीन प्रकार 
के टुःखों से अत्यन्त निवृत्ति परम पुरुषार्थ है ॥ 

2” अत्यन्तदुःखनिद्ृत्या कृत कृत्यता ” (६ । ५) = दुःखं से अत्यन्त नियृत्ति 

ले कृतार्थ दे।ते हैं ॥ 

३-" यथ। ठुःलात्‌ क्लेशः पुरुषल्य न तथा सुख।द्‌भिलाषः ” (al६)= 
जसा ठुःख-से क्लेश पुरुष का होता है, चसा सुख से उस का अभिलाष नहीं ॥ 

४- विवेकोन्निःषेदुः निवृतौ कृतकृत्यता नेतरांन्नेतरात्‌ ” ( ३।८३ ) = 
विवेक खे सव दुखों से निच्चत्त होने पर कृतकृत्यता = परमपुरुषार्थ सिद्धि हे।ती है 
न कि अन्यथा ॥ 

५-*' केवद्यार्थे प्रवृत्तेश्च ” ( १ । १७४). = केवब्य” मोक्ष' के लिये [ जीव 
क्रो | प्रबृत्ति हे।ती है, इल हेतु से भी जीव कर्ता है ॥ 

६- द्रष्ठत्वाद्रात्मन; करणत्बभिन्त्रिय।णाम्‌ ” ( २।२६ ) = जीवात्मा द्रष्टा 
से।क्ता कर्ता आदि है और उसके खाधन करण महत्‌ आदि इन्द्रिय है ॥ 

७-पुरुषार्थ कारणोद्बः ”(२।३६)= कर्तान जीवके लिये करण इन्द्रिय 


दें ॥ 

८~* करणं . त्रयोदश विधमधान्तर मेद्दात्‌ ” (२।.३८) = महत्‌ अहंकार 
न आदि १३ करण हैं ॥ 

९-'प्रकृतेर।द्योपादानताऽन्येषां कायत्वश्न्‌ तेः'?,( ६। ३२ )= आदि उपादान 
कारण जगत्‌ का प्रकृति है और उस प्रकृति के विकार महतादि हैं ॥ 
१०- 'शानान्मुक्तिः (३।२३ )= विवेक शान से ईश्वर-जीच-प्रकृति के 
यथार्थ ज्ञान से सब दुःखों से क्लेशों.से तापों से मुक्ति हे।ती है ॥ 
` ११-“तत्वाथयासान्नेति नेतीति त्याग।द्वविक सिद्धिः? ( ३। ७५५ ) = तत्व फे 
अभ्यास करने से ईश्वर जीव प्रकृति के विवेकरूपी ज्ञोन के द।ढ्य' और घेराग्य से 


विवेकं सिंडि देती है ॥ 
१२-“वृत्तिनिरो|घात्‌ तत्सिद्धिः’ ( ३। ३१) =चित्तवृत्तियेंं का रोकने से 
ध्यान योग सिद्ध होता है ॥ . ८६1 
॥ १३२५ बेराग्यादभया लाध्य ” ( ३। ३६ ) = वराग्य. और अभ्यास से ध्यान 
सिद्ध होता है ॥ 
१४= 'ध्यानधारणाभ्यासवराग्यादिभिस्त न्विरेो घ।'' ( ६ । २६ ) घ्यांन आदि 
छै भभिमाँत यक ज्ञातादै॥ 


क 
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इत्यादि अनेक सूत्रा हर सांख्यदशन इली सिद्धान्त का खम्पूणतया छातंथा 


ee 


. प्रतिपादन करत है | वैदिक सिद्धान्त ही ऊपर उद्घ्चत सांख्यदशन के सूत्रों में 


अविकल पाये जाते हैं । ऊपर के सूत्रों में स्पष्ट कहा हुवा है कि जीव कर्ता है और 

उलके करण महत्‌ आदि इन्द्रिय हैं, जोब दुःखों से निद्वत्त दे।जाने का प्रयत्न करता 

है, चित्तवृत्तियों के रोक कर अभ्प्राल वेराग्य आदि द्वारा योग सिद्ध हे।नेसे प्रकृति 
जीव-ईश्वर का यथार्थज्ञान, विवेक प्राप्त हे।ता है, जिस से जीव (कत्ता) सब 
हुम््ों से मुक्त दे कृतकृत्य है। जाता है ॥ ५५ ॥ 

ती क्या जैले प्रथिवी पर कर्मफल भे।गार्थ पुनरो बत्ति = पुनजन्म दे।ता है, इसी 
प्रकार चन्द्र ठेकादि के जीच भी जन्मते मर्ते = पुनर्जन्म चाले हैं ॥ 

1 उत्तर-हं, क्यों बिल” ॥ / 

% चन्द्र।दिलोाके$प्य।द्‌ ततिनि सित्तखद्वावात्‌ ॥५६॥ (४१२) 
हन्द्रादि टक में भी पुनजन्म है, क्‍योंकि निःमंत्त ( कर्म ) को सक्ता है॥ 
जदां २ कमे है, बहां २ पुनजन्म है, इस लिये सभी लॉक लोकान्तर के पुरुष 

पुनर्जन्म पाते है ॥ ५६ || ते। क्या चन्द्र्गद्छाकबालियो को भी कर्मेफळ भे।गना 
आवश्यक है ? उत्त २-हां क्यों कि- 


० छोक्स्य नापदेशात्‌ सिद्धि: एवनत्‌ ॥ ४७ ॥ (४१३ ) 
लाक विशेष का उपदेश नं है।ने से पृथक ( भूकोक ) के समान सिद्धिहे ॥ 
जिन शास्त्रों ने कर्म का फळ भेोगन। आवश्यक ठहरीय, है, उने शोरत्री ने 
फकसों छेक चिरीष प्रथिवी आदि का नोस ठेकर उपदेश नहों कियो, इस खे सिद्ध 
होता है कि वे शास्त्र पूचं छाक ( भूठे।क ) के समान सघले।क निवा[येंं के। ही 
कर्मफल सिग आवश्यक वतति हैं, जब चन्द्र।दिठेएकल्थे जोव कप करते हुवे फळ 
भोगार्थ पुनर्जन्म से कब बच सकते हैं ॥ ५७ ॥ 
कयौ जी छान्दाग्य प्रपा० ४ ख० १५०६ में ती यह लिजा है कि- ”चन्द्रपसे। 
पच्य त॑. तत्पुरुषा 5मानच; । ख नान्‌ ब्रह्म रामयत्येष देवपथे ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्य- 
म्राना इमं मानवमावते नाबर्लन्ते? अर्थात्‌ चन्द्रलाक से बिजली का प्राप्त देकर जोष 
अमानव ( मनुष्य देह रहित ) हा जातं। है| चह (माग ) इन जीवों के ब्रह्म तक 
पहुचाता है. यह देवपथ वा ब्रह्मपथ है, इस माग से जगने चाळे इस मनुष्य देह में 


` पुनर्जन्म नहीं पाते ॥ तब तुम कंसे ( पूय सूत्र में ) कहते हो कि नन्द्रदि छोकस्थ 
| भी पुन | 


जन्म पाते हैं ? उत्तर- 
~ 


:म्प्येण तत्सद्वी विमु्तिःश्रुतिः ॥४८॥ (४९४) 


rs 
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षष्ठोऽध्यायः १०१ 
परम्परा से उस (मे'क्ष) की सिद्धि में (उक्त धुक्ति प्रतिप.द्क श्र ति है॥ 
चन्द्रलोक से सीधे मुक्ति को पा जाते है, यह श्रुति में नहीं कदा किन्तु परऽ 

स्परा से कहा है अर्थात्‌ चन्द्रलोकरूथ जीव यदि मुक्ति के साधने से सम्पन्न हे। 
जावें तौ विद्युत्‌ को प्राप्त हे! ज।ते हैं, तब फिर उस देवमा से मुक्ति प।ते.हे किन्तु 
चन्द्रलोक खाक्षात्‌ देवमाग नहीं बढ़ तौ पितृम्तार्ग = पुनर्जन्म बाला है॥ ५८॥ 
~ ते 2. ८2 हक टु 
* गतिम्त्रु तेश्न 5 यापकत्वेऽप्यु पा चियो गा ठ्रोग ३ श- 
काललाभो व्घामवत ॥ १९ ॥ ( ५१४५ )' 
व्यापक देने पर भी आकाश के समान उपाधियोग से भेग देश और काळ 
का लाभ ( जीव को हो सकता ) परन्तु ( जोब की तौ ) गति सुनते हैं।॥ 
जीव ती श्र॒तियों से देशान्तर को वा लोकान्तर के गति. करने वाळा खुन 
ज्ञाता है, अर्थात्‌ गतिमान्‌, है, व्यापक नहीं, परन्तु यदि व्यापक भी हेता तब भी 
तौ उपाधिये'ग से भाग देश और काल का लाभ जीव को हा सकता था । अर्थात्‌ 
भे'गबिशेष, काळविशेष और देशविशेष की प्राप्ति जीव को उपांधियोग से तक भी 
होती, जब कि वह व्यापक होता और फिर गतिप्रोन्‌ दे।ने अर्थात्‌ अण हेएने, व्यापक 
न हने पर तौ चन्द्राद्‌ लोक विशेषों की प्राप्ति में भी पुनजन्म मानने में कहना ही 
क्या है ॥ ५६ ॥ 
प्रक्ष-तौ क्या जेसे जीवके चन्द्रोदि छोकों में जाने से पहले ही थे चन्द्रादि 
लेक चत्तंमान हैं, इसी प्रकार क्या जोब के लिये देहान्तर भी पहले ही से त्यार 
रहते हैं 'और'समय पर जीव उन में चला जाता है ? उत्तर-नहीं, क्यों कि- 


५ अनचिष्टितस्थ पूतिभावप्रसङ्गा न्नतत्सिङ्ि: । ६०॥ (४१६) 
विना ( जीव के ) अधिष्ठ ता हुवे ( देह के ) सड़ जानेका प्रसङ्ग है।गा.( इस 
से उन,की सिद्धि नहीं ).॥ से 
यदि जीव पीछे अधिष्ठाता बने और लोकान्तर के समान देहान्तर पहले से 
धत्तंमान मात्तें तौ.यह दे!ब दे!गा कि विना जीव के वे देह सड़ जावें.॥ ६०.॥ | 
* छदढुएद्वोरा चेद्‌ऽस बटुस्य . 
_ तद्‌ऽसंभवाज्जछा दिव्रदऽङ्कुर ॥.६१ ॥.( ५९७ ) 
जसे जळादि से अङ्कुर में ( घिना.बीज़ लंये।ग के सिद्ध. नहीं ) ऐसे ही बिना 
( जीव ) सम्बन्धके यदि अद्ृष्ट द्वारा ( भो देहान्तर सिद्धि मानें तौ ) असम्भक्ष है॥ 
प्रदि कहे! कि जीव के अद्ठृष्ट प्रारम्भ ) द्वारा पहले से देहान्तर तयार रहने 
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क्यों न माने, तौ उत्तर यह है कि जीव सम्बन्ध रहित देहे का रहना सम्भव नदों, 
जेते जलादि में बीज बिना अङकुर नहीं उपजते ॥ ६१ ॥। ~ 


+ निर्ग णटवात्तद्‌$ संभवा ३5हंकारधमा ह्येते॥६२॥(४१८) 


निर्गुण हाने से असंभव दाने से ये अहंकार फे ही धर्म हैं ॥ | 
ये उद्ष्ट आदि सब धर्म अहंकार के हैं, केचळ पुरुष ( जीव) के नहों, क्योंकि जी : 
पुरुष 'निर्गुण है, उस में सत्व रज तम कोई गुण सघरुपगत नहों, अद्ष्टादि सब गुण 
त्रयात्मक हैं, अतः वे अहंकार के धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष के तिर्गण कहने का 
:भर्थ कोाई यह न समझ कि पुरुष में झाई गुण वा धर्म नहीं है, किन्तु पुरुष में चेतन्य 
धर्म वा गुण तौ अवश्य है और, काई भी सत्पद्वाथे ऐसा नहीं है मिस में कोई शुण 
न हे! द्रव्य ओर गुण का तौ नित्य सम्बन्ध है । परन्तु सख्यमें गुण शब्द से प्रकृति 
के अन्तर्गतसत्वादि ३ द्रव्यो की लाक्षणिक संज्ञा “ गुण ” है बस पुरुष में सत्व रज 
"तम कोई गुण डल के निज के नहीं, अत; उस को स्वरुप से निर्गुण कहो जाता 
है ॥ ६२ ॥ He 
# विशिष्टस्य जीवरब्रमन्वयव्यलिरेका त्‌॥६३।{५१९) 


` अन्वय और व्यतिरेक सें विशिष्ट का जीवत्व है ॥ 


यदि कोई कहे क्रि हम तो अनेक धर्मशास्त्रादि में जीव के। प्रारब्धानुसार । 
जाति आयु और भे।ग को चर्चा देखते खुनते हैं, तब सांख्यकार ने प्रारब्धादि को | 
अहङ्कार का घर्म क्यों कह दिया ? उत्तर यह है कि जहां २ जीव फो प्रारवधकर्म | 
फलमे।ग का चर्णन है बहां २ अहङ्कार विशिष्ट पुरुष को ' जीव ? मान कर कहा । 
* गपा है, क्योंकि जहां २ अह प्रत्यय है दहाँ २ जीव शब्द का व्यवहार है, और जहां । 
अह प्रत्यय नहीं घहाँ (मुक्ति में ) जीव शब्द से व्यबहार नहीं किन्तु घहां पुरुष 
आत्मा इत्यादि शब्दों से व्यवद्दार है इस लिये अहङ्कार सहित पुरुष के जीव कहते 
Fe “हैं, केवळ पुरूष का नहीं ॥ ६३।॥ 
रूः र प्रशन-जीव को जो काय सिद्धि देती हैं, वे किस के अधीन है? उत्तर- 


५ अहकोरकत्रञ्घीना कार्यास[हुनेशवरीऽघीनां 
१ प्रमाणाऽभावात्‌ ॥ ६४ ॥ ( ५२० ) 
ह ` कार्यो की सिद्धि अहङ्कर कत्तोके अधीन है, ईशवराधीन नई ) क्यों कि ( ईएवः 


न सीन ह तै: ) कोई प्रमाण नहीं ॥ 0025 
"१ 0 ES fe क, 
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सा रल ख पूव ५४ (५१०) वें सूत्र में अह झार के कर्ता होने का वर्णत कर . 
याये हैं, उसो को पढ़ कर समाधान समभा नां चाहिये ॥ ६४ ॥ 


* छउुछोटुमू तित्रत्घमोनस्‌ ॥ ६५ ॥ ( ५२१ ) 
अढ्रृष्ट ( प्रार्य ) की उत्पत्ति के सद्दशा समानता है ॥ 
दि कोई प्रारब्धाऽ घौन कार्य सिद्धि माने, तो अद्रष्टभी पुरुष के पूव जन्ग 
कृत कर्मो से उत्पन्न हुवा है, इख लिये वह भी अहंझारकतृक्र.ही हाने से खमान हैः 
थात्‌ एक ही बात है, चाहे प्रारब्धाधीन कदे।, चा हे अहङ्कार य॒क्तपुरुष के कर्माधीन 
फहे।, दोनों प्रहार से कार्य सिद्धि पुरुषार्था5घीन दी है ॥ ६५ ॥ : 
तो क्या मे क की सिद्धि भौ अहंकारयुक्त पुरुष के आधीन है? उत्तर- -नहौं, 
प्रत्युत- 
* सहते।ऽन्यत्‌ ॥ ६६ ॥ ( 9२२.) 
अन्य । मोक्ष ) महत्‌ = बुद्धि के ( अधीन है ) ॥ 
! 8 सांसारिक काय लिद्धियों से अन्यत्‌ ( मोक्ष की सिद्धि) अहकारा5धीन 
नहीं, किन्तु सत्व प्रधान बुद्धि के अधीन है ॥ ६६ ॥ 
डर जब कि प्रकृति और पुरुष के विवेक श'न से मनुष्य के प्रकृति का सम्बन्ध 
टर केश अत्यन्त दुःख निवृत्ति रूप मोक्ष प्राप्त है ज्ञाताहे, तख फिर यह भी बताना 
| आत्रशयक है कि यह मनुष्य प्रकृति से सम्बन्ध जोड़ता ही क्यों है? उत्तर-- 
| क» कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावा- | 
| ऽप्यऽनादिबीं जा हू रत्‌ ॥ ६७॥ ( ५२३ ) 
| प्रकृतिका स्वल्वांमिभाब ( मिलकियत और मालिकपना ) कर्म निमित्तर 
भी अनादि है, जैले बीज मौर अङ्कुर का ( अनोदि है) ॥ 
जिस प्रकार बीजसे अङ कुर, अङ्कुरले पुनः बीज, बीज से पुनः अङ्कुर की 
उत्पत्ति देखते हैं और यह नहीं कह सकते. हैं कि बीज पहला है वा अङ्कुर पहला; 
किन्तु प्रवाह से बीत और अङ्कुर दे।नों अनादि हैं इसी प्रकार कर्म से देह और 
देह ( प्राकृत जड़ ) से कर्म हाते हैं | इस प्रकार प्रवाह से अनादित्व दोनों के है॥ 
१ । १६ में कर्म बन्ध कारणता का प्रत्याख्यान कर चुके हैं, यहां उस की पुष्टि 
३ फरने के कहा है क्रि बीजाङकुरवत्‌ दे।नों छे। अनादित्व है, केरळ कर्म दी कारण 


“4 । 


` नहीं ॥ ६७ ॥ अथवा- 
» आविवेकनिमित्तो बा पञ्चुशिखः ॥ ६८ ॥ (४२९ ) 
«ष 
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पश्चशिखा5पचाय ( कहते हैं कि ) अविवेकनिमित्तक है ॥ “छो 
पञ्चशिलाचाय का मत है कि जीव ( पुरुष) अदपज्ञ है; इसलिये उस क १. 
लिवेक जाता रहता है| अर्थात्‌ उछ को भूछ हे।जातो है; वद्द अल्त्‌ के सत्‌ था 
जड़ के! चेतन वा अहित को दित जानने लगता है, इस कारण प्रकृति से सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, तब अविवेक को इख प्राकृत संबन्ध का निमित्त मांनना ठीक है। 
येगदर्शन २। ४।( ७) में भी यही कहा है कि “ तस्य हेतुर विद्या "= प्राकृत 
संये।ग का हेतु अघद्या= अविवेक है ॥ ६८ ॥ तथा-| ) 
* लिङ्ग शरीरनिमित्तक इति सनन्दूनाचायः॥६९॥( ५२३) 
सनन्द्न!5ऽवं.य~ लिङ्गशरोरनिमित्तक (प्रकुतिसंबन्ध है ) ॥ 
पुरुष का लिङ्ग शरीर दुसरे देह के घारण करने का निमित्त है, यह सनन्द्‌- 
नाचाय का मत है ॥ ६६ ॥ तर्था-' 
Lo 0७ 
टे हद त “4409 पुस्षाथर्तदु- 
च्छात्त: पुरुषथः ॥ ७० ॥ ( ४२६ ) 
_ चाहे यदददे।, घा वददहे!, उल (प्राकृत संबन्ध) का उच्छेद करनाही पुरुपार्थहै ॥ 
 सांख्याचायं कहते हैं कि सभो बातें ठोक जान पड़ती हैं, लिङ्ग शरीर भी 
शारीरान्तर का निमित्त है, कर्म भी जञा बीज्ञाङ्कुरचत्‌ अना दिहे, निमित्त है, अदिवेक 
भी निमित्त है, ( क्योंकि विवेकी तौ मुक्त ही होजाता है ) कुछ है।, परन्तु पुरुषार्थ 
( पुरुष का अर्थ परमोद्वेश ) तो यही होना चाहिये कि प्रकृति के संबन्ध (इन्धन) 
को छोड़कर मोक्ष प्रीत करे | ५ तदुच्छित्तिः पुरुषार्थ” इतना पाठ ढुबारा इख 
लिये पढ़ा है कि जिस से अध्याय और ग्रन्थ की समालि सूचित है ॥ 
योगदशंत के चतुर्थ ( कवदप्र ) पाद्‌ सूत्र ६० (१६० ) में भी यही कहा है 
कि ततः कलेशकर्मनित्रृत्तिः” =उख धर्म मेघ खमाि=बियेक से अविद्य'दि 
कलेशो और तदधीन क“ की निन्वत्ति है।कर मोक्ष हे।ता है ॥ 
तथा योगदर्शव साधन पाद्‌ ( द्वितीय ) के सूत्र २५ ( ७६ ) में भी यही कंहा 


हे लि-“तद्‌ऽभावात्‌ संयागा5भावो हान तढृद्वशे केल्यम्‌ =” डस अचिद्य। = 


सचिवे के अभाव से प्राकृत खंयोग का अभाव द्वान है, बही द्रछ। ( पुरुष ) का 
मोक्ष है 

तथा यागदशन समाधि ( तृतीय ) पाद सूत्र ४६ ( १५५ ) का भी यही आशय “ 
है कि “तद्व रोग्यादपि दे।षवी जक्षये केवब्यम्‌'" = उस भाकृत पदार्थ मात्र से भी जब 


` घेराग्य दे ज्ञाता है, उस से दे.षों का बीज क्षीण देने पर मोक्ष हा जाता है ॥ 
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दव्ठोऽध्वयः २०५ 
तथा योग ४ । २६ ( १८६ ) मे-“तद्रा विवेकनिस्नं केचस्यप्राग्भार' चित्तम्‌? = 
तच विवेक से गस्सीर चित्त मोक्ष छी ओर फिर जाता है॥ 
ओऔर-''पुरुषा य॑शू ्याना शुणानां०” = पुरुष के लिये निष्प्रयोजन गुणों को 
अपले कारण में रय च चिति शक्ति ( पुरुष) का अपने झ्घरूप में स्थित दे! जाना 
मोक्ष चा केनल्य है । ये।ग ४ । ३४१.१६४ ) 
ये'गद्० ३। ५४ ( १६०) “सत्वपुदषये: शुद्धिखाम्ये केवद्यम्‌” = सत्व और 
युर की शुद्धि में समता हे।ने पर मेक्ष हे।ता है । बिस्तार से इस सूत्र का व्याख्यान 
मेरे बनाये येगदशन भाषालुचाद में देखियेगा ॥ 
जयन्त अट्ट की न्यायमञ्जरो में समरत शास्त्र छा सार मोक्ष प्राति का फ्रम 
तीन कारिक? ( श्छोको ) में कया अच्छा दिखळाया है;--- 
हर इज्ञानेन लेनाइ्य मिथ्पाज्ञानेऽप्याधिते ॥ 
रागद्वेषादयो दै।पःस्तन्सूलाः क्षयमाप्नुय: ॥ १॥ 
५ णा 12. क दद ~ ¢ A 
क्ष णदे।पस्य नेदेति प्रवृत्तिः पुण्यपापिक्का । 
तदृभावाव्त्र तत्काय शरीराव्यपजायते ॥ २७ 
अशरीरश्च नेवारमा स्एशयते दुःखडम्बरे: ॥ 
अशे षठुः स्वे परमर्त्कपबगेरैऽ मियो यत्ते ॥ ३ 0७ 
अथ॑-उस तत्वज्ञान से इस पुरुष ( जीव ) के मिथ्याज्ञान हर जाने पर मिथ्या 
शान सूलक राग द्वेषादि देष नाश को प्राप्त हो सकते हैं ॥ १॥ जिल के देष क्षीण: 
हो गये उस को पुण्य पापरूप प्रबृत्ति उदय नहीं होती, प्रबृत्ति के न रहने से. प्रचृत्ति 
के काय=शरीरादि नहीं उपजते ॥ २ ॥ झर शरीर रहित आत्मा दुः के धक्के! से. 
नद्दीं छुभा जाता, फिर समस्त दुःखों का हट जाना मे।क्ष. कद्दाता है॥३॥ 
आत्मा के अस्तित्व से मोक्ष पर्यन्त कह करके यह षष्ठाऽ४१!य समःत हुवा । 
साथ हो प्रथम सूत्र अन्थारस्भ से जे। त्रिषिधदुःलाउत्यन्तनिज्चत्ति को पुरुषार्थ बताया 
गया था, उसो को लिख करके पुरुषार्थ शब्द के साथ ग्रन्थकार कपिल सुनि ज्ञी. ने, 
हस दृशान को समाप्त किया है॥ $ 
~ गो स्प (८० ७० ° 
हात शत्रो तुलसोरामस्वामि कृते सांख्गदशन्‌ 


भाषानुवादे षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 
समाप्त सांख्यद्शमम्‌ . . . 
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अकारादि वणनुक्रम से 
० EF 
साख्यसूलसूचा 


Soe 


ee 


¢: s 


इस सूची में सूत्र से पहले बह संख्या ।छापी गई है जो कि प्रथमाऽ्याय सै 
यारस्भ करके षष्टाऽध्याय की समाप्ति ( ग्रन्थ समाप्ति ) तर १०५१६ तक एक सर्च 


ग्रन्थमोत्र को बड़ी संख्या मेंने चलाई है । 


इल से आगे अकारादि क्रम से सूत्र छापे गए हैं । सूत्र के आगे जो दै! २ आङ 
हे, उन में पला अध्यायाङ है, दूसरा सूत्रसंल्याङू है। प्रत्येक अध्याय के सूत्र की 


छपी,संख्पा पर घह घइ सूत्र अवश्य मिल ज्ञायगा ॥ 
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दसरी बार छप। | 


| इस घार सस्कृत भाष्य बिस्तृत हेने से नहीं छापा गया । प्रथम ऋषि देवता 22 | 
| छन्द, फिर सूल मन्त्र), फिर पदपाठ विभक्त यडुः सहित, फिर अन्धित पद कोष्ठक्यक्त ३ 
! -भाषार्थे भाषाथे भौर संस्कृत भाष्य में दिये प्रमाणं के पते इत्यादि हे॥। | 
इस धार भकारादि क्रम से मन्त्रों का सूचीपत्र भी छपाया गया है | मूल्य 5; 
म्पूण भाष्य का २० पौएड कागज पर ५) मात्र, तथा २८ पौण्ड पर बढिया कागज | 


पुरान छ१ सस्कृत भाष्य साहत का 

॒ मूल्य ओर भी बढ़ाया गया है । पूर्वाध का २२।) उत्तराध का १७॥) दोनों 
४०) है। इस पर कमीशन कुछ नहीं दिया जाथगा ॥ rn ge 

| ॐ गाता भाषाइवाद #ऋ | 

अगवहगीता के भाष्य बहुत हैं, तथापि श्री प० तुलस 

य है । वेदाचुखार है । घूल्य.|) २ 


३। ३४. 


जे ४ 


॥ ५] है ३ १ “ ४ भु 
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सु शीव 
be ग्रन्यकसा का निवेदन 


2 12 ब्याद और योगदशन के भाषानदाद शोर झाष्य करने के पश्चात श् 
2201. कर छि लोग झांख्यशन को अनीश्वरवादी बत:ते हैं, इल लिये इल दशान पर भी 
कन्ध दर्शनों से अधिरांध दिखाते हुये भाष्य लिख ने की आवश्यकता है, मैने इस. 
खसांख्य दशन का भाष्यारय्म किया । पाठक इल को बाछोरान्त पढ़ जप, किसी 
खूब में अन्य दर्शनों से विरोध नहीं पावेंगे । इश्वर के अखिलत्क' छा विशो भी 
. छट्ी न पायेंगे ! इस भ'ष्य के बनाने में जो सहायता विज्ञानभिक्ठु, मद्ादेबबेदन्ती 
` इत्यादि सुक से पह छे भाष्य और बृत्ति बनाने बालों से मिली है, उस का में कृतक - 
= हू अन्यथा मांदुशा अठपमति से यह संभव न था कि में इस कठिन कार्य को पूरा. 
करं सकता | चाहे मैंने इन भाष्यक्रारों को संपति खहुब झथानों पर नहीं मानी हैः 
` शथापिइन के सहारे से सूळ कै सप्रभ ने में घहुत लददायवा पाई है ॥ 
श्रीयत नारायणद्ळपति भक्त भिन्दो ने समझ २ युके बलाया कि अघुक २ . 
न्य दृशनों से अमुर २ लूथळों पर पुए करे! वा ठिरोधाभाख का परिहार करी 
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